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परिचयं क महा नुभाबों का जिनकी प्रेरणा व प्रोत्साहन 
से प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित फिया जाता दहै 


भरो विरोश्रदयाल जौ श्रीवास्तव रिटायजं हेड कलक कूपर 
एलन कानपुर । एक विचारशील, धमोनुरागी, कमंकारएडरत, 
च्मनुभव्री सञ्जन । | 
श्री भगवतीप्रसाद जी त्रिपाठी एम० ८०, एल्ल-एल० बी ०, 
विशारद काथ्यतीथं चेयदमेन ट्रस्ट कमेटी भ्रौ सङ्कर जी महराज 
शतरं जी सुदल कानपुर 1 | 
भरी जागेश्वर दयाल जी नश्तर बी ०, पएल-एल० बी०; 
एडवोकेट कवि ब सरफारी वकील तथा सदस्य उक्त द्रष्ट कमेटी 1 
 ं। बिग्ाघर जी द्विवेदी भायुर्बद शिसेमणि भिपारत्न सदस्य 
उक्त शरस्ट कमेटी । 
श्री विजयज्कमार जी टण्डन ज्येष्ठ पुत्र भी रूपक्रिशोर टणडन 
कनद्रकटर, एक धमोलुरागी उरघादौ नवयुबक सदस्य उक्त द्रष्ट 
कमेटी । । 4 । 
भी मोदनल्लाल जी खोमरं वंश्य वस्त्र व्यवसायी सवस्य च 
कोपाध्यस्‌ उक्त दृष्ट कमेटी! ` 
. शी मरयोपरसाद्‌ उपनाम धनारसी महराज पुज्ञारी ब उरसाी 
कायंकता श्री रामबखश सत्खंग ब भरी राघा बैदिक पुस्तकालय । 
शी शिगोर सिह जी अवकाश प्राप्त रेलवे गाडं धार्मिक वृत्ति 
के उद्रार ब अनुमवी सज्जन । 
भरी भ्रयागनारायण॒ जी निगम रिटायडं मास्टर एक सरल व 
शान्त मन्न | । 4 
ओ श्रव्रथ बिहारी लालजी श्रौधराम्तब्र रिटायडे मास्टर 


प्राकृतिक चिकप्ा विगशेपन्न श्वार वृति सज्जन 1 


भी जगन्नाथ मेदरोना पम० पञ एक | मननशील उदार बृत्ति 


भी मन्न लाल कपूर ( छोटे युज, चाब) फीलखाना कानपुर 


। निवासी सलभेन, शान्ति, सको, खद कोटि के नस 
` व्यवसःयो। ` 
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श्री सामी महादवेन्द्र जी सरस्वती 
( पृ श्री शास्त्री महादेव पाण्डय ) 
„ प्राम भरमार जिला कानपुर निवासी 
भूतपृत्र प्रधानाध्यापक श्रीराम संसृत पाठशाला श्रमौर 
थ भरी सम्छृत पादशाला नृरसिषटपुर 
कमं काएड़ व वेदिक सिद्वान्तो के प्रकाण्ड प्रणिडित 
श्रायुरचंद्‌, स्योतिष, उपनिषदे व याग दशनाद शास्त्र के ज्ञाता 
भरी 'पच्चौकरणः व श्रो यज्ञोपवीत संस्कार श्रादि के 
टीकराकार व रचयिता 
चारा धाम तथा भारतीय तीथं स्थानों के भ्रमण कत्त 
भा रामव्रख्श सत्संग शतरंजी मुदाल के 
प्रथानाध्यत्त तथा संचालकः 


पेश वरश्च श्री महादेव पाण्डेय 
भी मगनानदौन षाग्डेय 
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प्रस्तावना 


वेदोंकानामतो मँ अपने बाल्यकाले ही सुना फरता 
या 1 चपनो प्राथमिक शिक्ञा काल म जव मँ कालपी वनोक्यूलर 
मिषिल स्कूल में ( सन्‌ १९६०८१२) तथा ह्यम्स ( गमं ट ) 
दा स्टरूल इटावा मं ( सन्‌ १९१२-१७ ) यध्ययन करता था सुभे 
धार्मिक छष्यापको के सम्पकं मं आने का वसर मिता रौर उसी 
काल में मने पेतिह्ासिक प्रन्थों के ्रतिरिक्त रामायण, महाभारत, 
श्रीमद्भागवत, सुवसागर, प्रमसागर, सत्यार्थप्रकाश आदि भरन्थो को 
पदा जिससे सुभ यद विश्वास हो गया कि वेद्‌ ही भारत मे भरचल्लित 
प्रायः सभी धर्मा का आधार भ्रन्थ है भौर यष्टी सवे प्राचीन धर्मं 
मन्थ छा जा सकता ह छन्तु यत्र तत्र वेदों के वाक्णं फो सुनने 
या देखने के अतिरिक्त यद न जान सका फि वास्तथमं वेदों 
क्यार विपयव क्रिस रमसे द क्योकि उनका दिन्दीभापामें 
कोर सरल व ह्म सटीक अनुराद्‌ देखने मं नदीं श्राया । प्राथ- 
भिक शिज्ञा समाप्त करने के दृ जव मँ कालेज ब यूनीवर्सिटी 
क्लां मेँ शक्ता भ्राप्त करता रहा उस काल भ नैन भिन्न भिन्न 
बिपव के संक पन्थ पद ढाले जिनके साथ ने चूत से धार्मिक 
नथा को भी पढ़ा जन्तु दिन्दुशं म प्रचलित वहूत से मत मता- 
न्तरा की छ खलावद्ध रूपरेखा सिद्धाम्तानुखार सम म नदीं भा 
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उनके विखरे हुए सिद्धातो का प्रथक रूप से विस्तव वणन अवश्य 
उनके धार्मिक मन्थो में देखने को मिला । अधिकतर सनातनधर्म 
परम पूर्य जगता श्री शंकराचायं जी महराज दवारा प्रतिपादित 
वेदान्त (अदं तवाद्‌) सिद्धांत के मानने बाल दिखलाई दिये किन्तु 
इस सिद्धांत का विकृत रूप में ह प्रयोग होता हा समभ मे 
आया । भरयाग विश्वराय से एम. ए. (इतिष्ास) की परीक्षा । ` 
तथा लवन विश्वतरिचालय से एल एल. बी. कौ परोक्ता सन्‌ 
ए६२४ म पस करने फेवाद्‌ ओने इलादाणद्‌ हाईकोरं मे त 
लिलषाकर कानपुर मं वकालत शुरू कर दी रौर कानूनी भ्रन्थों 
के अव्रललोकन के साथ धामिक विपयोंका भी अध्ययन करता ` 
र । मनि हिन्दी भाषा म कदं सटीक वृहत्‌ ज्या्या सदित कानूनी 
1 इलि जसे कि भारतीय दृरड संमरह (17101811 
04. र सख्या १५००); कानून सुवादिदा (11121 । 
6 0५0 | प्रष्ठ सस्या ४००), कानून दृद्रसी सास 
0९५ एनान 66 पष्ट संख्या २००), कानून दिवाल्लिया 
(फूणष्णाम्‌ ^५४ प्रष्ठ संख्या ३५०), सेल्स आफ गुडस 
एक्ट (8168 01 60008 &५४ पृष्ठ संख्या २००), भारतीय 
कानून शराकत (171 एभक्षाजष) & ९६ पृष्ठ ह १००) 
बाल विवाद निपेषक पेक्ट (1110 भा12926 (कर्भ7६ 6०६ 
भ्ठ खल्या ४०) भादि भीर दिन्दौ ला जरनल (खानूनी मासिक , 
पतिका ) फा सम्पादन भी बहुत काल तक करता रा इसके सिल- | 
सिल्ेमं के मलुस्परति आदि धाक प्रनथों फो समीप से सममे 
फा अवस्‌ मन्ञा । परायः सभी कानून रन्थो| मे दो हई पारिभाषिक 
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| 

| 

| दफा को देखकर यद विचार पैदा हुश्रा कि सम्भव है कि अपने 
| धामिक प्रन्ों मे प्रतिपादित सिद्धातो का संम्रह भी फटी कम वद्ध 
ख्पमे मिल सके। इती काल मेँ मुभे स्वर्गीय पं सत्यदेव जी 
| वेदान्ताचायं तथा भौ शाखी महादेव जी पाण्डेय सादि धार्मिक 
। विद्वानों के सम्पके मेँ भाने का सौमाम्य प्राप्त हृ्मा जिससे यद 
| ज्ञान सका फ वेदन्त के सभी मूल सिद्धांत तत्वबोध व कुदं अन्य 
| तक्र मे संग्रहीत रूप से दिये हए है च्नौर यह्‌ पुस्तकं पारिभाषिक 
| म्रन्थ के र्म मं द जिसमे वेदान्त के सभी सिद्धांत कम बद्धदे 
। दिये गये द तथा इसमें दिये हए सिद्धांतों का ही वरन वेदान्त के 
| अन्य पन्थो मे भरयफ़ प्रथत विशेप विवरण के.साथ मिलता है। 
। श्रन्थ सनातनधमीं मतो र भी इमं दिये हूए बहुत से सिद्धांत 
| मान्य ह केवल उनके मूलरूपर च भ्रयोग विधि मे मतभेद है। 
। अध्यास्मिक धिपय के श्ध्ययन मे भ्रायः शरवर, जीव, च भ्ररवि 
इन तीन के सम्बन्ध मं फी हृ छानवीन टी पाई जातो है कोट इन 
| तीनों की सत्ता भरथक द मानता दै कोई टनमेसदोको ही प्रथक 
। मानता हे तथा कोड इन तीनों को एक दी मानता है समनने के 
| हपाम्वर मं भी गतभेद्‌ दै जिसके कारण बहुत से वाद्‌ प्रचलित हे 
। जम अद्र तग्राद्‌, दं तत्राद व्रेतवाद्‌, विशिष्ठाद्वौतवाद्‌, देताद्रैत- 
| वाद्‌ आदि । भिन्न भिन्न सम्प्रदायो मे भिन्न भिन्न धमं चिन्द, पूजा 
। विधि व व्यवहारिक रूप मी पाया जाता दवै चीर भराय: उसी क़ 
| लोप उनका प्क घमं ` विद्धां मान वैते दै तथा बहुधा यह 
| दृखनम श्ातादै क्रि सिद्धांत मे छो मतभेद न होते हुए भी 
| इन्दी बातों के कारण भिन्न भिन्न धर्माधितम्बियों म मापसी अगड़े 
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द । सने इसी काल म भारतवर्ष के प्रायः सभी युर्य २ प्राचीन | 
व वोचन तोथं स्थानों तथा पेतिददासिक च भोगोलिक स्थानों का , 
भ्रमण भी फिया तथा पुनीत्त भारत प्रसिद्ध चारों धामों की यात्रा | 
भी की नीर इन अरसं का लाभ,उठाते हुए उत्तराखण्ड आदि ¦ 
स्थानों के प्रसिद्ध महास्माभों व सन्यासियों के दशन किये तथा | 
उनके सत्संग से लाभ उठाने का प्रयरन भो फिया। धार्मिक , 
जिक्तासा की ठृमि के लिये शतरंजीयुद्वाल ५५/६४ कानपुर स्थित | 
भ्री राक्र जी महराज के स्थान मे जिसका मै न्यायाल्लय द्वारा | 
चेयरमन ट्रस्ट कमटो नियुक्त फिया गया धा धी रामव्रख्श सत्संग | 
के नामस धमप्रचाराभं च विचर विनिमय केलिये भरी महादेव | 
जो पारुडेय की र्यतत म सन्‌ १६३० ० के लगभग एक सत्संग | , 
की स्थापना की तथा उसमे एक धार्मिक पुस्तकालय भी श्री राधा । 
वेदिक पुस्तफालय के नाम से सरोल द्विया । उक्त सप्संग म धम- । 
नुरागी मानुमाघ्र प्रायः निस्यप्रति एकत्रित होते ह तथा उक्त 
शास्नी मद्रे पांडेय (वतमान भी महादेवेनद्र जी सरस्वती) फी ' प 
उपस्थिति म धामक वचहद्रानां का विशेष श्प स जमाव ष्टाता दै ॥ । भभ 
कृद सस्संगियो कौ प्रेरणा च ्रोर्साहन से आदि गुरु भरी शंकरा- | रं 
चायं रचित (“पञ्चोकरणुः नामी वेदान्त पुस्तक फी सरल व प्राह कृ 
टीका की गढ जिसका प्रफाशन सम्बत्‌ १६६८ विक्रमी म कराया ¦ रो 
गया तथा इन्हीं भ्र शाली मदादरद जी पाण्डेय द्वारा रचित छ 
“यज्ञोपवीत सिज्ञानः नाम छी पुस्तक भौ प्रकाशित कराई गई । वेद 
फं विपय पर बिचार विमशं करते समय यट" समभा म मायाकि, चे 
उसकर टीकविं तो बहुत सी ह जिनमे उचष्टादि के धिद्रानों | 
१ ५ 
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अपने मतानुसार उनका ण्य किया द ।. यह भाष्य प्रायः संसत 
भापाहीमेष्ि गये श्नौरजो माप्य हिन्दी मापा म हुए द 
वह्‌ इन्द के भराषार पर द तथा उनमें पुरानी परिपाटी के अनु- 
सारी मंत्रों व ऋचाम के श्रं समरहीत फर द्विये गये वेदों 
मे दिए हए तिपो का क्रम वद्ध विवरण तथा उनकी हिन्दी भापा 
भ सरल व ग्राह्य टीका उपल्ध नदीं है जिससे जन साधारण को 
उसक्रा सहज न्नान हो सके । इसी वात को ध्यान मै रखते हुए 
मने उक्त श्री शाख महाद्रेव जी पांडेय से प्रार्थना कीफिवह 
भूमिका के रूप म वेदों मे वर्णित धिपय तथा उसको सममने की 
भणाली ब उससे सम्बन्धित अन्धो तथा ततसम्बन्धी जानने योग्य 
यततं धवलानि कीशृपा करे रीर यदिदो सके तो स्वयं अथवा 
श्रन्य वदिकि धिद्धानों की सदायता से चारों वेने का हिन्दी भाषा में 
सरल श्नुवाद्‌ भावाथ के साथ श्माधुनिक शिचा पद्धति के प्मनु- 
सार करने का भ्रयत्न फरे । 
इसी उदेश्य को ध्यान मं रखते हए सन्‌ १६४३-४ ई 
म दों को भूमिका फा क्लिलना प्रारम्भ श्रिया किन्तु इसी यीच 
म यद्ायक मे २७ माच सत्र १६४४ ३० को रक्त पित्त देसे भय॑कर 
रोग से प्रसित ष्टो गया श्वर जीवन की श्राशाहीन रही इस 
कारण उक्त धिपय पर लिखना रुक गय। । कुद समय पश्चात्‌ उक्त 
रोग से छुटकारा तो मिलत गया किन्तु स्प्ारध्य गिरा ष्टौ वना रा 
भोर सन्‌ १९४६ ३० मँ षिर इसका ्माकमण हश्रा तथ। उससे 
निषृत्ति पाने परं गृध्रसी (801५६५९) देते भयानक रोग ने श्रा 
पेरा जिसके कारण दो वर्षं तक वारपा$ पर से दिलना भो 


। 
| 
। 
| 
। 
| 
| 
। 
। 
। 
| 
। 
। 
| 
। 
| 
। 
। 
। 
| 
| 
1 
| 
4 
1 
| 
= । 
॥ 
| 
ठ 


९6-0. (11111९51 ©118//81 \/2/8185। (06601100. [1041260 0 681 


(च) । 


असम्भव हो गया भोर साथ ही साथ उ्वासीर, श्वास, कोपवृद्धि | 
दि रोगोंने भी धेरा डालना प्रारम्भ कर दिया । प्रायः उक्त सभी । 
रोग अव तक वत्तं मान द जो अधिकतर सुप्त श्रवस्था में रहते | 
ई मोर समय समय पर जागृत हो उठते तव उनकी रोकथाम | 
फा फु न कद प्रषन्ध करना दी पड़ता द । वंयक, हकीमी, एलो- 

पथिक, दोम्योपेथिक, प्रतिक, तान्त्रिक तथा अन्यः श्रकार की ' 

बहुन सी चिकित्सायें इस रोग फाल मँ मुभे कराना पड़ीं किन्तु | 

इन सरको अपेता मुभे मानसि चिकित्सा हौ सत्रसे उत्तम श्रतीत 

हृद ओर उसी ४ धार पर श्राज भी भ पूथवत्‌ सव सांसारिक | 

व व्यवहारिक कार्यो को करने भँ समथ ह । कोड भी व्यथा बदृने | 

पर रारीरिक कष्ट तो होता ्ी है किन्तु मानसिक व्यथा (क्लेश) । 

| फा अति न्यून ्रनुभश्र करता हू ! उक्त वशित षवदा कौ भूमिका, | 
अव भ्कारित कर रहा टं रीर यदि अवसर मिला तो भविष्य म 

की सरल ब्राह्म दीका दिन्दी मापा मे प्रुत किये जाने का | 

भरपल्न कल गा । भारा है फि पाठकटृनद्‌ उक्त स्वानुभव के साथ | 

दिये हुए भातम्‌ वणन की शरोर ध्यान न देते हुए लित विपय पर 

ही ध्यान रक्खेगे तथा पने योग्यतां सवानुभूत विचारों से. 


के प्रकाशन मे समुचित सदायता प्रदान करने ङी कृषा 


तारीख २६ माचं सन्‌ १९५२ ० विनीत 


चेत्र श॒क्व १ सम्वत्‌ २००६ वि | 


स्पफिशोर टण्डन , 
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जनसी 
कालपी नित्रासी ऋनपुर प्रत्रासी 


श्री सूपक्रिशोर रणडन एम. ए,, एल, एल, बी. एडवोकरेट 


तपू | ति १ च [1 
भूतपूत्र चय्ररमन श्री रखक्रुरजी दृग्ट कमरी 
संस्थापक ब्र संचालक 
श्री रामबर्श सत्संग व श्री राधा वैदिक पुस्तकालय 
५५/६४ शतरजी मुहाल 
पुर्तक्रालय॒बे वाचनालय तथा सत्संग व स्वाध्यायमण्डल 
{१।३१२ सदरगंज कानपुर । 
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न कतक, स भ 


वेदों की भूमिका 
वेद्‌ सम्बन्धी प्रारम्भिक विचार . 


भारतवपं म चिरनते दी व्यक्ति एेसे होगे जिनके कानो 
। तक "वेदः शब्द्‌ न पर्वा हदो किन्तु साथ हीसाथवेदों फे 
| तार्पय का भली भाति जानने वलि व्यक्तिमी गिने चुने हो 
निक्रलगे। हिन्द. धमाबलम्वियों मं छ सम्प्रदायो को छोडकर 
भरधिकाश व्यक्तं एस ह जो वेदं को केवल भादि भ्रन्थ ठी नदीं 
न्तु उनका देश्वर छत श्रवा द्पौरपेय स्वीकार करते | 
एेसा होते हुए भी यद्वि यद प्रश्न पृ जात्रे कि यह्‌ वेद्‌ क्या ह 
भीर उनमें क्या विपय है तथा बह क्यों माननीय है तो इनको 
उत्तर देना जनसाधारण के लिप तो दुष्कर दै दी किन्तु विद्धान वं 
धमाचायं भी इनके सन्तोपज्ञनक उत्तर नहीं दे सकते ई । भव 
प्रश्न यह उपस्थित होता कि क्या वेदों का जानना वास्तवे 
असम्भव दै अथवा कठिन मात्र दी द । वैदिक घमावलम्वियो , 
क लिए ्रसम्भव कना तो निमूल सी यात दै किन्तु कठिन 
शेने की वात प्रत्यस् ह मे दिखलाई देती दै । यह फटिनता देष 


"मी श क कक्‌ 0 शा श 1 त त ` त त 1 1 1 कि 
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। ` "गन्द, 


( २ ) | 
नदीं है जो श्राधुनिक साधनों द्वारा दूरन कोजासके। साधारण- । 
लया चेदं को मानने बालों की यह धारणा है कि सुष्टिके | 
प्रादि मै यैदिक श्वान का प्रकाशा दृश्या था अथवा वेद्‌ श्नदि काल | 
म्र आला से निकलने घाल्े शब्दौ की प्रतिध्यनि है शरोर उसमं 
जीव मात्र को नियम यद्ध करने तथा उनके क्याण कारी नियम | 

घनाये गये ६। } रेसी दशा म मनुष्य मात्र के लिए वेदिक ज्ञान | 
लभाः सस्मब दोना प्रतीत होता दै किन्तु एेसा देखने में नहीं | 
शाता द इसके कट कारण द । एक तो यह्‌ कि उन नियमों को वत | 
ज्ञानि पाले यन्तर का भ्रयोग उचित रूप मे नहीं किया जाता दै दृसरे 
रः शब्दौ मे यद कि स्वाभाविक नियमों का पांलन न करते हृष्‌ अपनी 
८६ शः तमा के आदेशो फी वहेलना फी जाती 1 ] दूसरे यद गि 
\^ वैदिक क्ञान को करटा करने की प्रणाली नष्ट दो गर है तथा, 
कुल रतिया म उना पालन उढ गया दै । तीसरे यह कि जिस, 
भाषा म वेदों का क्ञान सबसे पहले प्रकट हृश्रा था बह मापा 
वेश भापाया मातृ भापाके रूपम प्रयोग नदीं होती है॥ 

सरस्व से तो वेद्‌ पर जीव मात्र शा श्रधिकार द किन्तु योग्यता ५ 

जिन कलं मे कुल परम्परा से वेद्‌ नष पदे गये बह उसके ज्ञान, 

से वचित ई । रीर भी बहत से कारण दै ओ सव दर किये ज 

सकते है यद्वि पने यहां फे धर्माचार्म च धिद्धान जन भोड़ा ख 

भी ध्यान इस शर दबे । 


~> 


॥ 
| 
^ 

लद्कपनसे मँ भी वेदोंके नामो श्रद्धा पवक न 

धता भाया हं कितु उनके वास्तविक ज्ञान का साधन जो श्प 
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( ३ ) 


नुक दो भव तंक उपल नहीं हो सका है ! यह वात अवश्य 


हेफिवेदां फे सम्बन्ध मे जानने की इच्छा बराबर हृदय मं वनी ` 


री ह चीर इधर कुष्ध॒वर्पा के सत्संग व स्वाध्याय से यह्‌ इच्छा 
उत्कट श्रभिलापा के रूप मे परिणित हो गड दहे। वेदो.के 
सम्बन्ध म जो टीकाए' अव तक प्रकाशित हुई दबहयातो 
एेसी संश्ृत भाषा मे ह जिनका समना साधारण. संसृत 


जानने वालों के लिष हो दुष्कर है णर साधारण जनता के लिए 


तो कहना दी कष्या है भीर साथ ही साथ उन टीकाश्चोमंसे 
कोई सर्वाग पृणं भो नदीं कदी जा सकती है अर सर्वाग पृं 
श भी नदीं सकती है क्यों कि यदह अधिकतर वेदों के जानने 
घाल के ही लिए लिखी हृ प्रतीत होती दै । अन्य मापाथों मे 
ज टीकार्प या श्चनुवाद्‌ किख गये द बद्‌ भी उक्त टीकां 
के आधार पर ही द । यष्टी नहं करि बह सर्वाग पूणं न दों किन्तु 
उनकी भापा भो एेसी 2 जो साधारणतया बोली जाने बाली 
भापासेभिन्न सी ज्ञात होती दै नोर उनसे वास्तविक भाव व्यक्त 
नदीं द्योता ६ । इन्दं सव वातो को ध्यान मं रखते हए यट विचार 
उत्पन्न हृश्रा फि वेद्‌ सम्बन्धो सर्वांग पृण ज्ञान के साधन 
समभने का प्रयल किया जावे शीर यदि दो सके तो साधारण 
वालचाल्ञ की भाषा में वेद्‌ सम्बन्धी उच ज्ञान को सवंसाधारण 
के सम्मुख रक्खा जावे । शास्त्री महादव पांडेय जो एक उच्च 
कोटि के दार्शनिक विद्वान द मौर संसृत भाषा तथा तस्सम्बन्धी 
विपो का अच्छा ज्ञान रखते ई) मरे उक्त प्रयास से पूणंतया 


| 
| 
| 
| 
॑ 
। 
( 
| 
| 


स्मत है 1 उनकी सहायता व॒ सदानुभूति से वेदिक विपय 
सवसाधारणं को जानकारी कफे लिए प्रस्तुत किया जाता हे । 
सयस प्रथम वेद्‌ च वेद्‌ सम्बन्धी उन मन्थो पर प्रकाश 
‹-~ डाला जावेगा जो उपे पूरक समभे जाते दै. तथा उसके | 
पश्वात्‌ उन वातां को यतलाया ` जावेगा जिनको ध्यान में रखते, 
हए वेदिक भाषा का प्रथं लगाया जाना श्यावश्यक होता दै क्या 
कि बहुधा एक हो शाब्दे फे कई भर्थ होते ह शौर उनका प्रसगा" 
चुसार अथं न लगाया जाने पर अथं का ्यनर्थ टो जाता दै घौर 
साथ ही खाय शब्द्‌ के उचारण तथा प्रयोग स्थान के कारण म 
शाब्द फा अयं शुदं का छद हो सक्ता दै 1 तस्पश्चात्‌ वेद्‌ संहिता 
का भपरनुव्राद्‌ दिया जावेगा 1 अनुवाद्‌ करते समय ` शनं १ 
मन्थ सम्बन्धो उक्त विचारों पर विशेष ध्यान रक्खा जावेगा तथा 
शब्दाय को देते हुए भावार्थं को भौ ेसी भाषा मेँ सामने रका 


जिम मूलम्रन्थ व उसके भाव साधारणतया यर 
सक। ` । 


| रेशा | 


चद चार ६ ऋष्बद्‌, यजुवद, सामवेद्‌, तथा अयव 
चद्‌ । यह्‌ वारो वेद पने उपेद्‌ तथा श्च ग ब उपमां सर्द 
पृशं माने जति & । उपचद्‌ भी चारही ग्रायुर्बद्‌ धनु ५५ 
गान्धधद्‌, तथा स्थापर्यवेद्‌ [ जिसे {गास्प शास्र भी 
कहते हं ] | भग चै माने जाते । 
1 ते ई शिचा, व्याकरण, नद 
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| 
(५) । 
| 


( ५ ) 


य| निरक्, ज्योतिष्‌, तथा कल्प । नर पददशेनादि ही को उपा 
| वेरेपिक, सांख्य, योग, तथा उत्तरमीमांसा या वेदास्त | 
प्रायः वेरो केदो माग मने जते दैषकतोसंत्र भाग 


जो ईश्वर छत्‌ कट्‌ जाता दहे तथा दूसरा व्राह्मण भाग जो 
उनकी व्याख्या के रूपमे है । इस व्राद्रण भाग के भी ३ दिस्त हेते 
| दैएफ ्राद्मण जिसमें अधिकतर षर्मकाणड का सम्बन्ध दै दूसरा 
„ श्रारणए्यक् ब तीसरा उपनिषद | यरप्यक भाग उगासषना विशेष 


| 
| कदा जाता दै । पटृदशन कऋमशः यद द पृचंमीमासा, न्याय 
। 
| 
। 


मा, 

त स सम्बन्ध रता हे चथा उपनिपद्‌ भाग ज्ञन विशेप से। 

| र वेद्‌ संदटिता फो जानने स पिले उघके्गका ष्टुन 
। क | ~) 9 प क # च ॐ 

ध कुड ज्ञान दोना श्माचश्यक दै क्योंशिचिना भगके गी जना 


1 नहं लाता। अतः वेदं के ्नग का दिग्दरशंन कराने फे याद्‌ वेद्‌ 
संहिता के अध्याय, काण्ड, पक्र, मंत्र, देवता, ऋषि 
। श्रादि के सम्बन्ध म कु बतलाने के वाद्‌ वेद्‌ संहिता का अनुवाद 
। ` छया जवेगा। 
| शृश्वर ने सष्टि को वनाच्रर उनम पदार्था का ज्ञान च भ्रयोग 
५ वेदों ह्यय प्रकट किया धथा। इथी प्रयोग विधिको धमं कहते 
६ आर यह ईश्वरीय आज्ञा द । इसीलिए श्राचान ग्रन्था म जस 
# मनुश्एति यादि म वेद्‌ ही धर्मवास्य थे। फु काल वाद्‌ जव वेदं 
# न्ान टीक्‌ टीकर खमन शाने लगा तवर उनके समने 
केलिये ऋषियों ने श्व ग आदि छ श्ञान प्राप्त करने की पिले 
। श्चाल्ञा दी इसोल्लिए्‌ अव वाद्‌ कं प्रन्थों म धमं या ज्ञान कै स्थानभूत 
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( & ) 
चोदह भरियायं तलाई गदे दै जिनको कि श्रंग्‌ ब उयांग 
कहते द । इन चौद भिचायों से तात्मयं चौदह मन्थो से नदीं है 
किन्तु चोद प्रकार के विपयों से है जिनका ज्ञान दोना ्मावश्यक 
ही ६ै। उक्त चोद्ह विचायं यह्‌ ईद यग, चार उपग, 
ब चार वेद्‌ | वेदों बच्मगों कानाम उपर दिया जा चुका दै। 
उपांग यहद 
(१) मीमांसा ज्सिकेदोदिस्से दए धमं मीमांसा ब 
दूसरी ज्ञान मीमांसा धमं मीमांसा को केवल मीमांसा या कमं 
का विचार कहते ईं चर ज्ञान मीमांसा को वेदान्त कते दै। 
५२) तकं शाञ् इसके भीदो भाग एक ल्याय वथा 
दूस वरशेपिक । तकं ो दीन्याय कते & र वेरोपिक को 
पदाथ शिज्नान कहते ई । 


(३) धम शाञ्च-इपके अन्तर्गत 
भरा जाती ३ । 


(४) "गश -इसम प्राण व इतिहास्‌ श्ना जाते & । पुराण | 
काथं हे कल्पित नियन्ध छ साय सृष्टि के सगादि पांच वातां! 


व स पन भोर इतिहाम्‌ वह्‌ हे जिसमे निरश्वि8 
4 १ अथात्‌ ाख्यायिक्ञो का वणन होते 
माच फा उपदेश होवे । याज्ञथल्द्य श्य । 
स्मृतियों प चोद्‌ विधां का इन्लेख हुश्ा है1 उपवेद्‌ की | 
गणना वेदों के साथ हौ मान लौ गड किन्तु जो लोग उपवेद | . 





सांख्य योग ब स्थृतियां 


ए क ` 1 7 वा त 1 त ` 1 0 १ 1 १ 
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( ७ ) 
की भ्रथकर गणना करते ह वह्‌ १४ के स्थान पर १८ विधाश्नों को 
मानते ह इसका उल्लेख स्प्रतियों म भिलता ३। 


(अग)-रिक्षा 


पिला शग शित्ता दै क्योकि शिक्ाके विना भाषा 


का ज्ञान हो दी नहीं सकता दै रौर यही शिक्ञा अंग न्य भापा्यो 


स संत भापा मे विेपरूप से है जिससे यह्‌ ज्ञात दता. कि 
फिसी एक क्तर के वाद्‌ उसके वाद वाला अक्र ही क्यों पदा 
जाता £ भौर जिससे त्तरा के उच्चारण स्वर स्थान चादि का 
बोध ष्ोतादैजो किसी भाप मे नी ह। इसकी उपमा नासिका 
से दी गड है क्योकि यह भापा की नाक है । जैसे फि चिला नाक के 
सांस लेना (जीवन) सम्भव नहीं च्नीर शरीर की शोभा भी नहीं 
रह्‌ सकती है इसी प्रकार रिक्ता के ज्ञान के चिना भापा फा जीवन 
ष शोमा सम्भव नदीं है । शिजञाग में तैत्तिरीय उपनिषद्‌ के नु- 
सार, इन घातो का ज्ञान दोना चाहिये । 

१ वशं ` (अ्तर)- कीन य्‌ हव कितने प्रकार के विस 
क्रमसे है] । 


२ स्वर (ध्वनि)-ञंचा, नीचा, ब मध्यम तीन रकार का 


| 


होता दै । 

३ मात्रा-लघु व गुरु दोश्रकार की होती है अथवा उसे 
स्व, दीं व प्लुत तीन प्रकार छी मानते | 

बल यह दो प्रकार का होता दै । प्क स्थान येद्‌ से दूसरा 


- प्रयत भेद्‌ से जैसे ्चपने पने स्थान कै कारण सबकी बलवत्ता 


क वो क थ व शि न 9 ना भ क 
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होती ह इसो परार परुरां के स्थान कंठ, लिहा आदि वतलाये 
` गये ई शोर प्रयत्न सते रि उयारण के समय .कंठव मुखकी 
यनावट तथा जिह्वा का टूना क्रिस प्रकार होता दै । 
(५) साम्‌ {समत्ता)-- रथात उच्चारण विधि जसे कि शब्दो 
क। जल्दी जल्द या धीरे २ उबारण॒ करना शादि । 
(६) सन्तान (केनाव)- अथात फिन किन वर्णो के मिलने 
से वर्णो फा उथारण्‌ या रूप किस प्रकार बदल जाता द । 
_ वशं, स्वर, मात्रा, ब्ल, साम व सन्धान इतनी वातं 
क चान कानाम शिता टै। 


व्याक्ररण 

दूरा भ्रग व्याकरण दै-इसमे पुरुप, वचन धिभक्षि 
कल कारक सत्रा क्रिया रादि बातों का सज्ञान हाना 
चाद्य । इसे ज्ञान के लिण यजुर्यद्‌ संहिता ही भं एक संत्र दिया 
हा ह चल्वगिनया द्वाद जिसमे कि व्याकरण की सभी । 
रभ जातं दै । वारणौ उपमा शख से टे जे धिना युख 
> वाला नदीं जा सङ्ता दसी परार विना व्याकरण ॐ कोर 
भापा नदी बोक्ञी जा सती द| 


. निरुक्त 

स भग व्यार के साथ साथ तरुश शग ¦ 
का जाता भिसकी उपमा कान मे र (सुख से बोलना # 
छनन) निकर मे शाद्‌ की रिष न्ति योर र्थ, 


निष णी 1 व्क न न ० = = => = = 
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रहता है । निरक्क को साधारण तौर पर वेषो काकोप्‌ कहाजा 
सकता हे लेकिन कोप से इसमे धिरोपता यह ह फि कोप म केवल 
पयोय (दूसरा नाम) रहते ह किन्तु निरक्त मे उसी शब्द से धातु 
प्रत्यय शादि कै द्वारा अन्तरां से शब्द के ्मथं निकालने का प्रयत्न 


रिया जाता है । 
ज्योतिष 


चौथा भ्रंग ज्योतिष्‌ ३ जिसका अथं है भ्रकाशदार या 
लक वाले पदार्थो का जानना या इस प्रकार से ज्ञान दो जाना 
कि पदां भरत्यक्तसा हो जावे। इसकी उपमा नेत्र के साथदी 
जाती हे । इसके बिना फो पदार्थं मलौ प्रकार देखा नदीं जा 
सकता दै ! भाजकल इसके दो हिस्से माने जाते है एक फलित 
व दूसरा गित | षस्तुतः गणित दी भ्रधान है भौर उक्चका परि- 
णाम टौ फलित 2 । इसमें भूगोल खगोल्ञ को जानने के लिये 
वडन पदार्थो की गति भिगति जानने के लिये श्ंकगणित, 
बीजगणित व रे्ागणित इनका वणन है । भूगोल म जल 
स्थल च उनके विभागों का वर्णन मिलता दै तथा खगोल मेंग्रह 
नचतत्र तार! श्रादि व सूं चन्द्र का बशंन है । उसमं कौन कितने 
बड़ ब समष्टि व्यष्टि में कया परिणाम उन्न करने वाले द तथा 
लोक लोकान्तर क्या व कटां ह इसका वर्णन दै । 


छन्द्‌ शास्र 
पांचा भंग छन्द शास ह । इतकी उपमा पांव से दै 


$ कि 2 त 1 


न म नकि क = 


नकन सज 9 ० सो 9 कि म १ > ऊकार न> क गो किते मि 


त 
ष न "गरः पोको जो दो जदो कोः 9 भो 
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कि क 1 त क 


जस फ पाच क विना काट नदीं चल सक्ता इनी श्र्ार इसके! 
चिना ब्द मापा म नदद चन मक्ता $ व्योदधि भादा तीन भागम, 
विभक्त रहती देपद्य गच्च व गात | उच्छ च्चान दन्द शाल 
मेदहीद्टोनादै। 
सख । 
छटवां अरग कर्प राख कषलाना 2 चिमे विधि शाब 
च वच्च राल्लक्टतदै 1 यद्‌दा विभागों वंराट एकश्रौतव 
दसरा स्मात्‌ ्रधान्‌ समष्टि फो नेर द्रनाव च्वध्ि ऋ 
लकर करना (जमकर चया व्यवेषटार स्मब्टक साथर छीर 
त्रम च्वरहार व्यष्टि [शरीर] कै साथर) इसी उपमा हाथ 
सद जमव्रिनाद्रय क को व्यदार यामं नदी ह यद्धना 
दसा भाति दस ध्न के वरिनाकोटमौी सामाजिक यव पारलौकिक 
अयना लाक्िकि इत्यादि कमं नषटीदो सकते श्रांत त्रा 
म थड़ बड़ श्मश्वमध, वाजपेय, गभटय शादि यज्ञो फी विषि 
वकताद गद स्मृति सोदर संस्नार श्रौग घर गृधी क 
च्यवदार बताये गये ह । बूत मी स्मृनि्यों खा शन्ताति इन 
शतप सुतरा कसायदै।पेताभीफिसी किन द्धा मत द्र किय 
चन्‌ स्वर धर्गोमसन्वन्य रखने घाना तथा शावश्यङ अरि 
सौ पीथे काट क्योकि शीर गां का विना इसक्र दोना कर्टिः 
। इसके विना शरीर गों केश्चान शी ध्यावश्यक्रता निरर्थ 


होती ई इसी से इमे फल्प्‌ 
शाद्या स्प्थि समर्थ 
शा्ञ फा गया ह । गास श्रथवा 


| 
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इस प्रक्रार यद द्ध श्रंग होते ह: इनके भीतर घुसकर यदि 
च्छ प्रकार विचार कियाज्ावे तो इनकी व्याप्ति सभी भापा 
संसार या संसार को भापाश्यों मेहै। मूल में स्र भापयें इनं 
श्रां स अ्षध्रंशरूप सरे निकली भी द पेखा अनुमान ही नहो 
किन्तु प्रव्यक्त मी है। 
(उपांग) तशृशास्् 
उमां ग-उपांगों म पटे नकंशाद्ध लेना चाये जिसके दो 
भेद वनन्नाये गये ६ । एक वेरो पिद्ध ब दस्रा न्याय (इन दोनों 
फा कदल न्याय नाग ीक्द्य गया) । तकरं का श्रथ पदार्थं 
दानादे भ्रथनत जा नक्रना कि जाते ई\ इस प्रकार से षद 
चान जिसके द्वारा दोतादै उस बैशेपिरू अर्थात विशेपसूपसचे 
दर्थां को वतन्नाने बाला रार कदे द । इसमे पदतत पृदूर्भो 
छदा पिमाग कि गय ईणकभाव्रारमक्र व दूतय श्रमा- 
वान्मक । माव्राद्यक्र केदधंभेद ईै-दरव्य, युण, करम, 


। सामान्य, विशेष व यमधाव अमावलन्मिक के वार भद्‌ 
। प्रागभाव, प्रध्वंताभात्‌, च्रन्योन्धाभाव्र, ब भरत्यन्वामाव । 


इत बगेर का सिद्धांत द छि विना इनके यच्छे प्रकार के 
न्नानके धमनी सकता दै ्िस धम से द्रम श्रभ्युदृय 
प्रथा देष्धक रेशवयं यर निभरेयसत यथात्‌ श्ामुध्मि कल्याणा 
प्रप्त कर समते श्यार्‌ चह वेवर्‌ वचनांस टौ आना जाताषटै। 
मथना एमा मी कदा जा सशता दवै कि धर्माचरणं करते करते इन 


( १२ ) 


| 


पदार्थो का ज्ञान होता ह रीर अन्त मे मुक्ति मिलती हे । दूसरा 

, तकंशाद्च दै जिसे न्याय कते ई उमे तकं शाब्द का र्थं निर्णय | 
करके किसी विशेष विपय या सिद्धान्त में पहुंचना होता दै इस- | 

| 





लिए इसमें पिते पदार्थो की संख्या देकर श्चीर प्रत्यत, श्नु, 

मान, उपमान, शब्द्‌ आदिः प्रमाणो के दारा पदां निणंय। 

किया जाता हे । भ्रमाण॒ बहुत प्रकार के होते ह यद भी इसम्‌ 

बरित दै । गुख्य प्रमाण ग्यारह माने गये है । यों तो भौर मी 

बहुत से रमाण दै जिसमे म्यारह ये है. प्रस्यत्त प्रमाण्‌ं 

जिसको चारवाक व नास्तिकं सभी मानते ई । २. ्रनुभति 

जिषे कणाद व वद्ध विशेष मानते ६! ३-उपमिति जिसे मि 

कोई कोड नायि मानते द । ४. शाब्द जिसे कि सभी मैयायिद 

मानते ई । ५. श्रधौप्ति जिसको प्रमाकर मादि ने मानादै। 

| ६. अनुपल्धि जिसे हषा ने माना है। यदी दै प्रमाण प्रायः 
सभौ वेदान्ती मानते ई । ७ साम्भविक प्रमाण है। ८ एेतिह्यष 
प्रमाण द । यद दो प्रमाण पौराणिक घ रेवि्ासिक लोग अधिकं 

मानते ( ९ चेष्टिक प्रमाण दै जिसे तान्धिकं तथा राजक 

लोग स्गनते ई । १०. आामतुष्टि भरमाण दै जिसे धार्मिक लोप 

मानते ह ' ९१ अनुशुति प्रमाण द 1 यद्‌ लोकोक्ति या कषा 

दै जसे श्राम जना मानती है । इसी प्रकार श्नौर भी ल | 

जसे परम्परा, सांफेनिक इत्यादि 1 इन प्रमाणो दारा दी सिरा 


या विष्य छा प्रमाणित कृएना या उपपत्ति देना इख र + 
का फल दै । | 
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योग 
दमा उपांग योग माना जाता है जिसमे भी दो दिस्स 
एक चान प्रधान सांख्य च दूसरा श्रभ्यास प्रधान योग ६। 
सांख्प्र मं पूरा पर पदार्थोकां क्रम दरिया गया है कि यह केसे 
हए च कहां से हए रौर इनके जानने से मनुष्य को क्या लाभ द 
क्योकि सभी दुःखों की निदृत्ति चाहते ई परन्तु दुःखों फो निवृत्ति 
विना उनके मूल को जाने नहीं हो सकती ह । सच दुभ्बों की 
निघ्रृत्ति दी को पुरुपाथं कहते दै । एेसी दी वातां के साथ इसम 
प्रकृति व पुरुप श्राद्ि मूल पदार्थो का वणन दे । योग मे अभ्यास 
क दवारा समाधि तक पर्हैचकर यदह जान लेना फि किसकरा क्या 
कना दै श्नौर बह कदां तक सत्य ह श्चौर लोक लोफान्तर स्थूल 
बर इन्द्रिय रन्तःफ़रण्‌ श्नादि सुम पदां क्या . र केसे ह इनका 
भयन्ते कर लेना यद योग शास्त्र दै । 
योग के तीन प्रकार ईद-१ साधारण योग = 
जिसके माठ श्रंग दयम, नियम, आसन, प्राणायाम, 
प्रत्याहार, धारणा, ध्टान च समाधि, । यह मन्दाधिका- 
सियो लिये कदे गये ह। इन्दी अंगों मे पदिलकेदो ंग ` 
धमं मदे जाते ह जिनके द्स भेद्‌ । इसी से इन दसो को 
सेवन करना सभी धार्मिकं का भ्रम काम है तभी आसन इत्यादि 
भी बन सकते है व अन्तःकरण शुद्ध होकर प्रछृति पुरुष का ज्ञान 
भी प्राप्त हो सकता दै । इसी से इस भंग का नाम चौदह विद्याश्च 
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क न्द्र धप शास राया दे जिते कि प्राजल प्रायः केरल 
समृति ्टी श्रथं किया जाता दै 1 बस्तुतः धमं शाख्न के भीतर यहं 
दाना दशन च स्मरूनियां मानी जाना चाहिये क्योकि म्मृतियों का | 
हूत सा श कल्पांग म भी जाता दै चोर कुद अर श धम-शाल्ञ । 
मं र्ता हे । | 
स्-क्रिया योग-इसम तप्‌, स्वाध्याय. ब इदधर प्रणि , 
धान का वणन द । यदू पयाय स क्रायिक, वाचिक्र व मानसिक, 
क्रियाय ह जिन चत्त वृत्तियों छ निरोध ह्यो जाताहै। यह, 
मध्यम अधिक्रारियां केलिये द। । 
३-तीसरा (येग का) भेद उत्तमाधिक्रारििं के लिये ६। 
जिसस फेल श्मथ्याख व वैराग्य के इरा चित्त निरोध करना | 
। 

॥ 


लिखा गया है| 


र्दी के साथर कुद पदार्थं विन्लान व कर्मं गतियो काभी 
इसम वणन द जो स्पृतियों मं भी पाया जाता हे । स्पृतियो म | 
यम्‌, नियम, शरासन ब प्राणायाम इन चार पर बेशेष जोर 
द्या गवा दै शरीर ग्रस्याहार, धारणा, ध्यान ब समाधि । 
के लिये बुद्ध वेदान्त प्रथान पियो खा कना टै कि यह्‌ ज्ञान ्ीकं 
साय करना चाद्ये 1 योगी प्रचान पियो छा कड्ना टै कि इनका 
चन ता दाना ही चाद्य परन्तु प्रभ्यास्रक साथदह्ी यद किमि 
न मध्यात्‌ बालो समाधि नियत देश ब काल तक क, 


लिये दती दै शरीर न्नानकों समाधि देश कालातीत होती ई । । 
द्त्ना धमशास्त्र (यानी स्मृति) श्यौर्‌ याग ऋ विशुष अद्‌ ६ 
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जिसत्त कोई योग को धमं शास्र कहते द रीर कोड नदीमभी 
कहते द। वरतुत : चौदह बिया ओं धमशा शरीर योग 
एकर ष्टी उपग हे। 

मीमामां 


तीसरा उपांग सीमाया है । इषके दो भेद दै 
कमं मीमांसा ब दृषरा ज्ञान मीमांसा । कमं मीमांषा 
म्स प्रकार की च्िया दिथिका वर्णन टे करि कमं करना चाये 
फयोकि यद्‌ वेदों की ज्ञा ४, वद कैसे रना चाहिये, च वेष 
व्यारहया वेम के द यत्त सिस प्रकार किये जावे च उनके 
करीन फन अग ह उनके सारणा फडः क्या ६ उनक्रनकरनम्‌ 
क्या प्रस्यत्राय (दोप) दाते ई इत्यादि । इसी से उसे कमं मामासा 
कते । इसकी व्याप्ति अधिकांश यन्न फल स््रगं लोक तक या 
देवता को मन्त्रात्मक ह्रो मानकर केवल कम सिद्धांत तक्र दी ्। 
इस तान छ भधाना विशेष रूप से कृ भी नदीं दी गडेदेव 
सन्यास मागक्राकुद् भा वगन नर \ | ्राज्ीवन सका कुञ्चन 
द्र कमं करना ही चाये चिदा च्छया के शरीर की कोद अवम्था 
हो नष्टं हाती ह इसलिये प्रधान स्पसर कमं का महत्व चतलाया 
है तथा इसी कारण इसे मं मीमांसा चते ईद । ज्ञान मीमांसा 
जो इस उपांग का द्रा मेद द यद यतलाता कि फ्ांकाकतता 
कौन दै. श्नीर उस कत्ता का क्या रूप दै, कमा का श्ारम्भ क्रिस 
कषां स व केसे होता ह । यद वकं उटाकृर॒पदिलं ब्रह्य का वणन 
श्या प्रीर दसी च्रे साध साथ संसार (प्रकृति) व अव 
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तथा पुरप इनके परस्पर सम्बन्ध व व्यवह।र भेद्‌ अभेद आदि का 
उपनिपद्‌ काणएड के द्वारा निश्चय फिया गया इससे इसं ही 
ब्ेदान्त थात वेदों का मून सिद्धांत ब अन्तिमि सिद्धान्त 
कहते ३ । 

यही छै उपांग पड दृशंन के नाम से विख्यात ईः--दोनों तकं 
शाख, दोनो योग तथा दोनों मीमांसा 1 


पुराण 

चौथा उपांग पुराण कदा जाता द । इसके दो मेद्‌ एक 
पुगण ब दूसरा इतिहास्‌ | पुराण शब्द्‌ का शभ रमर 
कोप मं पांच लक्ण वाला किला दै। बट पाँच लक्तण गरं 
सगे, प्रनिमूर्ग, वश, मन्वन्तर, वेश्यानुचरित । 
सगं- सृष्ट फी उत्पत्ति का वणन प्रलय- सृष्टि सहार 


तो उ त 1 
सा भो तो 9 जो को जः 


व 17 ए 3 त) 


अथवा प्रलय का षन; वंश राजाश्नां के वंशं क वरेन 
मन्वन्तर- जो त्र्या के एकु दिनि में चोद बीता करते दै 
उनका वणन मन्वन्तरों के भीतर मनु राजा, उने लड़के, 
उनके ऋषि, उस समय के इन्द्र द्यादि की वतिं रहती ई; 
व्रयाजुचरित--वंश म जो विशेष व्यक्ति दते ट उनके ` 
चरित्रं का बर्णन । यदद पांच ल्ण पुगण॒ के कदे गये ह। । 
परन्तु यह पोराणिकां फे मन लघुपुराणणांद्े हैन कि य्ह 
महपुगणो ्। महापुराण वह फटलाने $ धिननं ॑दस 
लर्ण दा जघे फ़ सावन ॐ द्वार भ यानी दूसरे सकय 


त त 7 1 
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ङे दृशे ध्याय के पिते शलोक म कदा गया दै--्त्र सर्गो 
विसर्गश्च स्थानं पोपण मूतयः मन्वन्तरे शानु कथा विरोधो 
निरोधोभुक्ति .रा्रयः । स॒र्म-- सृ -तत्ां -का होना; 
्रिसगं-- स्थूल. ` चत्थो के चिपय का. वणेन; स्थान- 
भगवान का अवतार लेकर दुष्टों को मारना; 
पोपण-साधु रहा (इन दो लक्षणों स संसार की स्थिति यानी 
मब्याब्रसया का वंन है ); उति--कम व॒ कमं वासनां 
सअवयणन;ः मन्वन्तर--मन्वन्तरों की कथा; ईशादुकथा- 
भवतारों के चरित्र, निराध- प्रलयः मुक्ति, मोक, प्राश्रय- 
सथ्करा श्राधारभूत एक परम त्र का विचार । ेसे दृश-लद्तण 


बाज्ञे मदापुगण॒ हते र प्रर यदी वर्णन वदे वड पुराणा 6 


मिलता ट । 


पुगण॒ व इतिहास म भ्रन्तर यद्‌ कि रणो म॑ 
ओ कथायं होती ट वद वन्य कस्यना प्रधान दती ह अर्थात्‌ 
उनम काल्पनिकः कथाश्मों का भाग श्वधिक होता दै जो 
साद्य के अलंकार श्या वरिपय से व लक्णादि वृत्तिं शादि 
देखने म कुष्ठ॒ श्चौर वाम्तव म कुव पनीर अर्थं रखता दै । 

इतिहास -उते कते £ जो भार्यायिका ( किसी देश 
शलभ संघटित होने बाली घटना) के अनुखार किसी विशोप 
व्यक्ति का श्याधार लेकर किर धमं छ्य काम मोक्त श्यादि 


वरयो का वर्णन यङे धुचार रूप व प्रत्यत घदित घटना - 


कि मो 2 


व श 1 1 1 0 श 


| 
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से दिखलाया ज्ञाता है। जो लोग पुराणों को नहीं मानते हं 
डनको वेद्‌ फे सममने में कीं कीं बड़ी अङ्चन श्रा जाती है 
इसी से महाभारव मे किला हृश्रा द फि इतिहास 
पुराणाभ्याम्‌ वेदं समुपदृ दयेत्‌ विभेप्यल्पभ्र ताद्॒॑दो सामपि 
भरतरिष्यति' इतिहास भ्रौर पुराणों के द्वारा वेद फो समुपनृ'हण 
( अरथोत्‌ वेद फो बदा कर उसका श्रं सरोलना चाहिये ) 
करना वाण्‌ । अल्पश त अर्थात्‌ कम॒सुने हए व कम 
जानने वति से वेद डरता है छि यह्‌ मेरी भो प्रतारणा न करे 
अथोत्‌ वेद्‌ को दूपित न करे। इसलिये पुराणों की श्ाव्श्यफता 
है परन्तु यह्‌ याद्‌ रखना चाहिए # पुराण करिसी खास पुस्तक 
विशेप टौ फो के यह बात नहीं है ! उक्त दशा बियो क 
सित रोर भी जो शध वणन हो वह पुराण कहलाता टै 
भीर भरचलित अठारह महापुराणो मँ क्प, युग शादि भेद से 
या दृश विपय वित पाये जाते है, श्व श्राजकल कुठ 
दृश भली परिस्थिति म परिवर्तन होने से व साम्ध्रदायिकता 
बद जने से उनमे इन विपो से स्राभासर मात्र की समता । 
स्ते ए किन्तु सवथा मिरु पिपय भी भ्रकिप्ति हो गये द। 
३ व ६ महाभारत चादि के नाम 
भीरामचन्दर जी व युधिष्ठिर चादि 


अ त चरित्र वणित दै शौर यह देवल काल्पनिक शी | 
नङ़ल्‌ इतिहास म छे सर न्ध % यष 
द कि शपिहास बह इतिहास बन्ध मं विशेप धारणा य, 


जो देशान्त क गलका चदि ऋमवद 


त =-= 11111 
[त 1 [ता 1 ह ११ = 


[क 1 


॥ 17 
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किसी च्रंशमं न शो परन्तु धमं भरं काम मोक्ञ का वर्णन 
महापुर के साथ अवश्य हो जिसका कि श्नुकरण राम 
जनता कर सके । उ्तके अनुसार कऋमवद्धता से कोड विशेष 
लाभ नदं हे क्यों कि देश शीर काल तथा उनम होने वाले 
शेप व्यक्ति कव. व कहां व कितने हुए यही यदि इतिहास का 
भ्रप्रो्नन हो तो इतिह को पुस्तक गाड़ियों लद्ने बाली हो 
जावे ज किकी से पदी भीन जा सके। इतिदास कातो 
प्रयोजन यदी ३ फि वे हमे दर्शित उपदेश फँ ब कव किसने 
व केसे अमुक काम किया जिससे भाम जनता का लभ दहो भीर 
लोक संग्रह (सवं लोकों की युश्थिति) दो। यह वेका 
चौथा उपाय हैजो श्राचरण सवके काम मे लाया जा सकता 
द चौर वेदों के अरथा को खोलता ६ । 
उपवेद 

उक्त दश श्रंग ब उपांगों (६ अग ब ४ पाग) 
को छोड़कर चद विदार्या म से घ चार वेद्‌ रह जते द 
नके कि चार उपेद्‌ दै :- 

पिला उपवेद ऋवेद्‌ का स्थापत्य अथात्‌ शिल्प | 
शास्त्र ६। भिन्दीं कन्दी के मत मं ऋगवेद का उपवेद 
आयुवेद लिखा श्चा दै परन्तु भायुवेद के प्रन्थ चरकं घुभू.त 
भादि सुक्त' कण्ट से अथर्थवेद्‌ का उपवेद्‌ धायुर्वेद को श्वीकार | 
क्ते है रर यदी प्रमाणित भी जान पदता दै क्यों फि ऋगवेद | 
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मं बहुत स्थानों पर राजान क्री परिस्थिति के विषयमे बहुत 
से सोने ची श्मादि के किलो तक का वणेन हं नदिर्यो के स्तु 
ब्र उनश्चा श्मापस म परस्पर के विजय ऋ विपय बरित है । 
चाद बट शशवरीय उपदेश काल्पनिक भापा मं हो परन्तु वर |. 
विपय दै स्थापत्य का। स्थापत्य का्चथंकोप $ अनुसार | 
यद दै फि स्थपति याने फारीगर उसका कमव भाव प्मधौत्‌ | 
कारीगरी का वणन । प्राछृतिक पदार्थोतपत्ि से लेकर मञुप्य के 
भरयोजनीय स्तु के नने तक घीच म जितनी क्रिया द वह सब 
कारीगरी कषलाती द जस कि कपास से कपड़ा शादि 1 
व्याकरण व निरुक्त के श्नुसारः स्थापत्य का यह्‌ अथ 
कि स्था माने ठदहरना श्रथौत संसार का ठहराव अपनी सत्ता म 
ठहर रहना उसका पति श्रथोत्‌ रक्ता करने बला स्थपति 
कहलाता ह अथोत्‌. संसार श्थिति जंसे बनी रहे उस प्र फार ई 
पदुर्था का प्रयोग म लाना जिसका काम हं बह स्थपति ह 
तथा उसकी ण्या श्रौर भाव स्थापत्ये । किन्तु कोप + 
व्याकरणं निरुक्त का भाव छ हीहेव प्रायः एक दौ हष 
करता 1 लक्नि फोप मे शब्द का श्रथं विशोप व्यापक ५4 
होता ट। केप्रल पयाय व र्द्ध के अनुकरणार्मक होता £ 
रोर व्याकरण निरुक्त भं श्च्द के मूलोर्पत्ति से लेकर श 
प्रयोग तथाप्रक्रिया मे ने त का वणेन करते हए रीर 
की त्यापकता दिलत हुए अथं बतलाया जाता दे अर्थात्‌ 
-म दिया हरा अथे प्रायः व्यक्ति वाच्य हो जाता ६ 


+ 
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व्याकरण निरुक्त मे शब्द्‌ का श्रये प्रायः जाति वाच्य हुश्रा 
करता है। इस स्थापत्य वेद मे समस्त संसार की कारीगरी 
काव्णंन है बह सृष्टि के रादि से लेकर श्नौर मनुप्योंके 
उपाभोग योग्य सारी सामभ्रियों के सज्ञीकरण का वर्णन करता 
दै उसमे वस्तुविध्या ( ईडजीनियरिंग ) ब श्र्थ-शास्त्र शादि 
सभी अथं काम के वचिपय ्ाज्ञाते 1 


धनुर्वेद 


यजुर्वेद का उपवेद धलुर्वेद दै जिसम युद्ध फला का 
वणन दै। युद्ध कला मे भ्रस्त, शस्त्र, आयुध, शुक, यन्त्र 
प्मादि हथियारों का वर्णन हे ब सेना के क्रमवद्ध करनेव 
संचालन का वणन टै तथा लद्य अलस्य वेध शमादि विपयों 
का वर्णन फते हए सेना के चारों अङ्ग ( रथः. दाथी, घोड़ा, 
मनुष्य ) इनके शुभ शुम शक्न शचशक्ुन गति भिगति 


ह 18 र न व > कोभ तिज जिः च च 
षि 


॥ ] = हित 

+ श्मादि छ वर्णन दै। इसके साथ साथ संसार कं हितकर 
{ व्यक्तियों की रक्ता कैसे की जावे इसका भी 
> वरान बहुत अच्छ ठंग से इसमे किया गया है जस ५ संसार करी 
८ स्विति करने का ढंग यज्ञादि दवारा यजुर्द मे वर्तित दै बसे दौ 


` कसार स्थिति का बरन ष्टि पूवक उपायों से राजक्रोय व सामा- 
क क ् च्व 4 रित 

ध चिक भ्रबन्ध के द्वारा इस यजुर्थद के उपवेद धनुबेद मे वणित है, 

॥ इसी से इसे यजुर्गेद का उपवेद होना मी उचित ्ी दै । 
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¢ च 
गन्धव वद्‌ 
सामवेद का उपवेद. गान्धदरधेद दै जिसमे गाने का विशे 
वणन दै इसे संगीत शास्त्र भी कते द । इसमे गने के अ्रंगी 
सहायक वाद्य (वाजा) श्रादि काभी वर्णनदै! साम गान से 
चित्त एकाप्र होता हे बी चंचल चित्त वालों के लिये पिते साम 
की शरोर आकपण करने फे लिये तदनुरूप लौकिक गान च वाच्च 
छो स्ावरर्यक्रता हे । साम का गान प्रायः या्निक व ईरवरीय टै 
उसो के सममःने समाने के लिये यह्‌ उसका गान्धर्वं उपवेद्‌ ट 


जिसमे नाचना, गाना, बजाना, नाटूय कला श्रादिकां का भी 
वणन है । 


१ कण ण म म क त 


आयुवेद . 
ग्थयेवेद्‌ का उपवेद श्ायुर्ेद्‌ दै । जैसे फि अथर्ववेद 
मे शान्ति पुष्ट श्रादि यज्ञा का व चौपधियां का वर्णन ह उसी ` 
भकार श्रय मे ्ायु केसे जानी जावे व कैसे प्राप्त हो व रयु 
` भर जीवन केसे सुचार रूप से सुस्थिर रहे इसक्रा वणेन है इसलिये ! ` 
इस भायुवेद क्ते ई । श्रायर्वद म श्रा विभागों इय | 
शरोर की रक्ञाका वर्णान बहुत श्च्छ प्रकार से । बद्‌ श्राठ 
विभाग ये ईः-शल्य भिसे सर्जरी फटे द । इसमे यन्तर शस्ादिं । 
दवारा शरीर क व्यो का निरीकण ब उसभ ्रागन्तुज कण्ट 
कादिका निस्सारण का प्रकार वणितदैजो कि भाञज्जकलप्रायः | | 
पेल्ोपंथिक प्रणाली मं अच्ा पाया जाता दै । अपने देश में इख | 
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ण का परिपय जिस समाज में दिया गया वह श्रपते को वे्गुनी 
कते ह ओर सींग भादि लगाने चछा काम भी करते ह। यष 
शल्य तन्त्र के पदिले वेय थे प्रव उनकी जाति सो हो गड दै। 
दूसरा आयुर्दां शालाक्य तन्त्र है जिसमे दुली से 
ऊपर क रग क्‌ परखे, नाक, आं ल, कान, शिर भादि की 
सजरो का वंन द । फेवल सजंरी का ही नहीं किन्तु अन्य अन्य 
चिकित्सा के उपायों काभी वणन दै जैसे कि श्ौपधि खाना 
लगान। श्रादि । यह्‌ अर ग जिनको दिया गया था बह भायः सुथिया 
या सछिया कलते ह जो भाजय़ल केवल श्यांख ऋा काम विरोष 
रूप से जानते द । शप्रजी चिकित्सा प्रणाली में इसका भी सिल- 
सिला उन्नत रूप स | 
तीसरा श्रायुर्वद्‌ च भंग काय चिकित्सा । इसमें 
समस्त शरीर व्याप्त रोगां को भौपधि उपचार अन्न विष्ठार श्रादि 
काव्गनदैजो भष वंशो के पास रह गयादह। 
चोधा श्चयूर्वेद का श्रंगमून विधया दै। यहं पर भूत | 
शब्द क प्रायः दो अथं द (१) भुन = पंचतत् (पृध्वी, जल, 
तेज, वायु, ष श्राकाश) इनके विकारों से मरिवध्क म जो 
विकार पेदा दरो कर उन्मत्ता या प्रमत्तता (पागलपन ब सावधानी) 
पैदा होती दै (२) दूसरे भूत शब्द ऋा दूसरा र्थं प्रेत इत्यादि प्रह 
कहलाते ह जिनके देव श्रसुर राक्तम पिशाच वैताल यकत गान्धर 
द्मादि भेद ब्रतलाये गये ै। इन जीवर विशेपो के मग्तिष्क मं 
भ्रावेश होने से जो एक पूवं या श्चपृव्रं उन्मत्तता की भांति वात 


च 
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पैव्‌। होतो दहं उपे भून विद्या कहते ह । इनके उपचागे का वणन 
इसी श्रङ्ग मे हे जो फि आजकल काड़ एक करने चालो के पास 
दरखी जाती है। 

„ पांचवां ायुर्वदांग कौमार भृत्य हलावा दे जिसमे 
गवतो प्रभृता शमादि नियो फे रोगो का वर्णन व उपचार श्नौर 
गभ च गभं स उत्पन्न कुमारं के रोगों का वणन व उपचार ह । 
यह्‌ काम दादयो फो द्विया गय। था । 

छटत्रां म्रायु्वेद का श्रंग अगदं तन्त्र कहल्ताता दैइसमे 
स्थावर जंगम ` विपे! का वणेन नाम, लक्तण, परीक्ञा, उपचार, 
आदि से बहत अच्छ ठंग से दे । इनङ्के वैश ग [र्‌ं कदलते थे । 
अर्थात्‌ इस चङ्ग फो जानने वलि गाड़ नाम से प्रसिद्ध ये । यह 
विचा भी श्राजकृल भाद्‌ एक बालों ब फुटकर लोगों के 

। पास द । । 

सातां श्ायुर्बद्‌ रसायन तन्त्र कदलाता द 1 इसमे 
भाजन्म मरणाम्त नोपेग गहना कभी वुडढा न होना व काया कल्प 
करना श्रादि विध भाति से बतलाया गया टै यह वधां के पाष 
भी द ओर विशय साघु सम्प्रदायो मै देखा जाता ट । । 

म्नाखवां आयुर्नशांग वाजी करण ह । उसमे रज वीय 

" के विषय का वणेन दै । उनको रक्ता इनके शुद्ध करने की रीति, . 

बढ़ाने की रीति चादि फा वणेन है। यद्‌ तन्त्र भी अयो साधु 
सम्प्रदाय बालो, योगियों ब्रह्मचारियो तथा षु कोक शानो के 
पास हं साजक इसे गार भिय मनुष्य ही अधिक पसम्द्‌ फरते 
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किन्तु यह र ग व्रह्मचयं का मूल साधन भूत व अच्छी संतान 
उत्पन्न करने का साधन भूत दै । 
इस प्रकार श्ायुद मोटेरूपसे आठ विभागों मै वर्पित ह 
वस इसके र भी विभाग दँ जसे द्रम्य यानी ्ौपधियों के नाम 
लक्तण परीन्ञ का वणेन जिसे द्रव्य शाख या गुण शाख कते द 
यष निष्ण भी कहलाता दै घौर इसी का विभाग स्वरास््य कृत्त 
हे जिसमे चरिया चन्द्रोदय यानी दिनवया रात्रि चया छतु चया 
आदि सदाचरण॒ का वंन है, इसी भांति श्र भी इसके विभाग 
ई जिम संसार के जलवायु काल के विगढ़ने व सुधरने का 
उल्लेख पाया जाता दै धार्मिक संस्कारों का गुण दोप या क्रिया 
व्रिधि बतलाने बाला मी यदी भायुर्थ्‌ शाख है इखी म पठन पाठन 
प्रादि की विधियां ह अर्थात्‌ रोग निवृत्ति के जितने उपाय व 
रोगों के जानने के जितने उपाय ब शारीरिक दुःखों के चिरोष ज्ञान 
ब निवारण फा वणन इस श्मायुरधेद्‌ म है । 
इन उपांगों कोभी कोई कोड वेद मानता है क्योकि तपो 
! द्वाराया योग यारा ऋषियों ने वेद सममने के लिये ष्टी रेश्वरके 
श्माधार परी इनका निमाण द्या दै अथवा अवतार भूत 
विशेप व्यक्तियों हारा पषटिले इनका ऋषियों को मूल ज्ञान हुमा 
छ्मीर फिर उन्होने इनका भ्रस्त।र किया । इसलिये इनकी प्राप्ति में 
इवरीय सम्बन्ध श्ननिवायं सा माना गया है इसलिये इन्हें भी 
दैश्वरीय घटना हने से वेद्‌ ही बहुत से लोग मानते ह । को$ २ 
केवत मंत्र संदिताध्रों दौ को वेद्‌ मानते ह जो सबं सम्मत है । 
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मन्त्र केवल ईश्वर दत्त ही हे नौर वेद्‌ फा भं यह ह फि जिनके 
ह्यरा जाना जाय) ज्ञान हो, विवार दो, लाभदहो, पदार्थं अपनी 
सत्ता में यथावत देश काल तक्र निर्धिष्न घना रहे इत्यादि जिसका 
ज्ञान व धस, श्रथवा धरिचारवश्ावारका ज्ञानभी न्ञान कह 
सकते ६ श्र मंत्र का थं है जिससे माना जाये, जिसको सव 
आद्र वृँ अथवा जो गुप्त रूप से प्राप्त हो या गोप्य भी हो इख 
लिये मन्त्र या वेद्‌ का एङाथंक होना ही उचित नहीं है । मन््रका 
भयं केवल दश्वरदत्त ज्ञान तथावेद्‌ का यर्थ थग, उपांग, उपवेद 
ब्राह्मण सदित मंत्र से है 1 इनमे से रंग व उपागों का दिधरश॑न 
भा चत्र कुद ब्राह्मणों का दिग्दृशंन कराया जाता ह । 
मत्र संहिता बद दै जो त्रिकालमें काम श्राति वाला विषय 
हो भोर सबके हितकर दो रये दो सी न किसी ऋम ते सको 
जानने के लिये जो ब्राह्मणों मे उन मन्नं कौ ज्याख्या तपो व योग 
श कद उन्दी मन्थां को ब्राहमण कहते ह । मनर भ बीज रूप 
सं संपा ज्ञान भरा ह्र दै । ब्राह्मणों मे उस जान का स्पष्टीकरण 
ब बर्गी$रण व॒ सममने समाने दे लिये प्रयत्न किया 
गया है । 

4० वेद्‌ के लग भ्रलग घ्राद्यण॒ ह जेतेष्ि च्रगवेद 
का एेतरेय, यजुर्भेद्‌ का शतपथ, सामवेद का छान्दोज्ञ 
ब गोभिल, अथर्बेद श गोपथ आदि ब्रादमण । ववो के 
स्क ही माह नहं ह छन्तु इनके अतिरि शौर मी षट त 


श्रसायन, शद्विं, मैत्रायण, कौषीत शादि । 
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ब्राह्मणों म पहिले पिल तीन विभाग किये गये है- १कर्म- 
काण्ड, २उपासनाकाणड, ब ३ज्ञानकाणड । इन्दे काणएडत्रय 
या किसी किसी के थं मेत्रयशरिद्या या बेदत्रयी कहते. 
परन्तु वेदत्रयी का अथं छत्र भिन्न मी है (वेदत्रयो का अथ॑ 
भाषा के उन प्रधान तीन प्रको के दै जिन्दं पय, गद्य ब गोत 
कहते द ) 
कमक्ाण्ड 
कृमंकारड मं यज्ञयाग आदिका बिशेष बणंनष्ै जैसे 
कौन से यन्न ई फंसे किये जाते ह उनमें क्या क्या सामिम्री लगती 
है इत्यादि वाति । साधारणतया यन्नो के दो विभाग दहं {भौत 
ब रस्भा्व--स्मा्तो को गृह्य भी कष्ते ह। श्रौत यज्ञ बह ई 
जिनमें ` समण्टि को सामने रखकर मित्य व विशोप अवसर षर 
करते ह रीर गद्य व जो व्यष्टि को श्रागे रखकर संस्कार या 
महायत्त के लप मे परप्येक वक्ति के होने चाद्ये । इन््ीं कर्मके 
कोड कोई चार भद्‌ करते द १ निरय, रने मित्तिफ, रेप्राय रशिचित्त, 
प्रीर कास्य नित्यकमे मं शच, स्नान, सभ्यावदन, पंचमहायज्ञ 
व निवह (जीविका) आदि भा जाते ६ । नेमित्तिकं कमं शान्ति 
पुष्टि. या छिसी निभित्त (कारण) के उपस्थित होने पर किये 
नते ह । प्रायरिचत्त कर्मं किसी प्रत्यवाय (पाप) के दो जने 
पर्‌ अथव। शाख भरतिदरूल चरण करने पर किये जते है । 
तीनों यथा अवसर सथर को करने ही चाहिये । क्राम्यकमं कामना 
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होने पर किये जाते ह कामना हुत प्रकार की है जसे पुत्र कामना 
धनक्रामना, स्वगे कामना, भादि । गीता व उयनिषदां मे काम्य 
कम का निपेध सादे क्योकि कामना का सिद्ध दोना भरारथ्य व 
पुरुपाथं दोनों पर निर दै। यदिः भ्रारव्य मे वह कामना सिद्धि 
्राप्त नहीं हे तो बहुत ही -उकृष्ट पुरस्पा्ं शो तय भी कदाचित 
्राप्त न हो। दूसरे ` काभनाशं मेँ चित्त रखने से चित्त निष्काम । 
नी होता श्रीर भिना निष्काम के नितचित नटीं होता श्मौरयिना « 
निरिचन्तता के शाम्ति नहीं मिलती तव यिना शान्ति के सुख कैतवे 
मिल सकता द जिसे सभी चाहते है इसी कारण काम्य क का 
निरेय किया गया है । उसी नित्य सुद्र की प्राप्ति के लिये कमं के 
भाग उपासना व ज्ञान का वणन है। 
उपासना 

„_ उपासुना--इसका अथं उप+-श्नासना रथात समीप मं 
ठा कर्मकांड मे यह्‌ चष्ट रखनी पडती है कि दरथर का ह 
उसको भ्र्नानुसार उसके प्रसन्न करने के लिये कमं करना 
चाये । भौर उणासना मे सव दरवर ्ी है व श्वर इममे मी 
ग्यप्त दे तो हम उसी के पास वै हए टै इल चष्ट च समं करना 
उपासना दै जो भाजकल भक्ति के रूप गय इश्वरीय भ्रमके खूप 
भं परिणित हो गई ३। बद्ुतः ब्राह्मण मं खपासना बहुत प्रकार 
% बतला गर है जेषे 9 प्राणोपासना, परैश्वानर पप उपा- 
सना, प्रतीकोपासना, माता पिता गुरु पति खामी आदि 
की उपासना, श्यं॑को उपासना, अग्नि की उपासना, 
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इत्यादि । इनका भाव यदीह किजो विशेष विभूति वं ेशवर्यव 
आदि पदाय हे वदी दशर ह पहिले उनके पास जानां द 
उपासना ३ भोर उनके से अपने कर्मोँको चनाना या जद 
खेवा करना उने भरसन्न रखना उनकी घाज्ञा का पालन करना या 
उन्ह्‌ सुशाभित व तृप्त ब संतुष्ट करना यही सब्र कमं उपासन। । 
इन्दी को भक्ति भी कहते ह । उपासना वल नाम संकीर्तन माध 
बाणी के व्यापार ही को नहीं कदते है ! शरीर घ बाणी के ज्या- 
पार फो कमं कहते द च्रौरमनङे व्यापार कोः उपासना 
कते द रथत्‌ जिन फा मनोभाव यह हो कि वह ईश्वर समीप ही 
हे बह ईश्वर समीप में वैटा हा टै क्योकि उप का अथ समीप 
भासना का थं वेटना है । इम उसके पास वैदे ह भौर -: 
हमारे पास येठा है इस भाव से प्रेम निमग्न होना उपासना ३। 
फिर चादे वह शरीर हारा या केवल वाणी द्वारा या केवल मन ही 
दवारा किया जावे । इस भाव से सभी को श्रपने अपते कर्म ब 
तत्पर रहना ही उपा्तना हो जाती ह अथवा जव कमं करने का 
सामध्यं न रहे तव केवल बाणी या मन से इश्र कौ याद्‌ फरना 
उपासना दै । यद्‌ श्रच्ञ प्रकार जंगजो में जाकर की जाती ई। 
बदा प्रत्येक पदाथ वरीय देखने मे श्माते हैव भ्रयोग म भते 
द इसी से उपासना के वर्णन करने वाले ह्मणो को भारणयफ 


कते है । 





ज्ञानकाण्ड 
ज्ानकांड-- ज्ञानक मे संसार कौ उत्पत्ति, स्थिति, 
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लग क विवार के साथ भ क्याह, इश्वर स्या दै सुक म संसार 
र ईश्वर में क्या सम्बन्ध है व क्या मेद्‌ माव द इत्यादि जानना 
ज्ञान कदलाता दै । 

कमंकांड म इश्षर कीं था, उवासना कांड म सवर जट 
इदवर ह बह हमारे समोप है हम ज्सि पदाथं के समीप हं बही 
इश्वर दै, ज्ञानकांड म जव भी देशवर दै यं ईश्वर समीप है 
ता चद्‌ हममे व्याप्तहेतोक्षया हमदहीवहया वहहीष््मर्है 
"इत्यादि बातों का विवार ब्राह्मणों मं जहां तहां फिया गया दै । 
शवर के समीप जो निश्वय रूप सेबेठालदे उसे टी उपनिषद 
( उग=मोप, नि=निश्वय, पद्‌ =वैठना ) कहते ईह । 
उगनिषद शिरा अथोत्‌ ब्राह्मणो का ज्ञान कारड दरवरः के 
सभीप निश्चय करे येटाल देता ३ अय मागे का वह्‌ अनुभव 
करना या तदूरूप होना या केत्रल होना यह्‌ पना काम होता 
है इसकिये इस ज्ञान कार्ड छो उपनिपद्‌ कार्ड कते है । 
कमेफाणड वदी दे जिसमे ईश्वर का प्रयम्‌ पुरुष से निर्देश 
हे । इरर परोक्त माना जवे। ` उपायना कांड बह दै 
जिसमें इशत्रर मध्यम्‌ पुपर प्रतिद्रन्दी ब प्रत्यन्त हो अर 
ज्ञान कांड वह दे जिसमे हषर उत्तम पुरुप दो । 
मेषी वहथा वश् ीर्मै यह जाना जाय य। निश्चय किया 
ज्ञवे । इन कारढ का यही साधारण सा भद्‌ दे। 

ब्राह्मणों म सभी भिपय प्रायः तीन दृष्टि से दिखलाये 

गये दै अधिभूत, अधिदेव ब श्रध्यारम । 


11 
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अधिभूत का जथ हे कि भूतो को अर्थात पृथ्वी, जल तेज, 
बाय ब श्राश्ाश मे दृष्टि रखकर जो धिपय वरि दो । 
्मधिदेव का श्रथं यह हे फि इनका संचालन, मिश्री 
करणया प्रयोग करने बाली जो शक्ति धिशेप ब व्यक्ति विभोप 
1१ द उनमें दृष्टि रखकर जो चिपय वर्णित शिया जाता है। शौर 
| अध्यात्म वह है छि जिसमे सब विपय श्नपनेमं दृष्टि 
रखकर वणन छिया जावे । 
उक्त कारणों ही से कमंकांड म अधिभुत प्रधान विषय 
है रार उपासना कांड मे अधिद्‌बर प्रधान विषय हे तथा 
ज्ानक्रांड में खध्याप्म श्रधान विपयदे। गीताके शब्दं मे 
द्मधिभत्‌ षद त्तर म्र दै जो नित्य परिवतन शील 
 ्रयिददैत्रत बह पुरूष विशेष है जो परिषतक हो अथोत्‌ 
। .क्ञर फो परिवतन फरने वाला ्ो च्रीर अध्यात्म बह सपना 
। ना 'र्थात्‌ स्वभाव है छि जिसे पने का पृणं ज्ञान हो । 
सभी काण्डं के विषय मे इन तीन बातोंका लागू होना 
¶ ब्राह्मण प्रथो मे अधिकतर है । | 
वैदिक सादित्य के सममने के लिए अधिभूत, -श्रधिदेव 
ब॒ श्रध्यात्म इन विषयों का जानना बहुत दी भावश्यक दै । 
यहुतों के मन मेँ यद्दी तीनों क। ज्ञान शोना वेदत्रयी कदलाता हे । 
वैदिक चिपय इन्दी तीनों को दृष्टि म रखकर ही समना 
चादिए। लोकमान्य श्री बाल गंगाधर तिज्ञक ने पने "गीता 
रहस्य म इन्दी तीन यातं पर दृष्टि रखकर टी कमयोग. 





¬-0. ॥\॥(11114|<510 ©118\/810 \/2/8185। (0॥661100. [10111260 0 68140 


तष्य य ष्यनण्यःजवकय 9 क [र 


( ३२ ) 


निणंय शिया दै। कौन सा विपय केवल ्माधिभौतिक हैया 
कोन सखा षिपय आाधिदेषिक दै या कोन सा चिषय 
आध्यास्मिक दै जव तक सम मे नदीं खाता तव तक वेदों 
का प्रसंग भी उचित रीति ससम मनी चासकतादे। 
पुराणों मे भी इनका वर्णन बड़े विशद रूप से दै । 
स्वामी दयानन्द जीने ब्राह्मणों को ही पुगण माना दै किन्तु 
ब्राह्मणो कौ गिन्ती वेदों मे श्रौर पुराणो की गिन्ती उपांगों में दै। 
यह भो कदा जा सकतादहैकि मन्त्र, व्राह्मण, आरण्यक 
ब उपनिषद्‌ सव श्रुति हीर शं स्मृति ह तथा पुराण 
प्रथकसे है। श्रुति, स्मृति ब पुराण यद्‌ तीन भेद्‌ कहीं 
कदी ए जिनमे कि थुति, स्मृति भपय सवंमान्य प्राचीन 
व सवंसम्मत दै श्रीर पुराण किसी केमतसे आधुनिक 
व अाचीन द। 
 , बाणो के विपय मे पिते इतना ही जानना प्यौप्व 
नदी है छन्तु - यह भी जानना वाहि फि जो चिपय समाने 


केतियेवेद्‌मे दन्त रूप से वहुत संपन व्यक्तिगत पदार्थो 


से वणन किये गये ह इन कथा भागो का कुद्ध विस्तार ब्राह्मणों ` 


मे दै तथा विशेय तरिस्वार पुराणो मदै! जते कि वेद मश््रसे 
दिखा ब अःलीलता किसी विपय के परिहर सरूप से फिसी कथा 
फे स्प मे की गह दे उनका स्पष्ट करना सं्ञेप से बराह्मणा म ष 
भालंरारिक साहित्य भाषा हारा पुराणों म विस्दत रूप से 
बरत दै पतु ह दिखा अर्दिता का भतिवादृक या ष्मपवादक 


1 


+ ९8 


1 
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नहीं है भिन्तु एक पोपक रूप म दै । 

इन तरिपयों फो भी बहुत ध्यान. से वैदिक `सादित्य पृते 
समय भचार लेना वचादिए। वस्तुतः हिंखा अरलीलवां 
वदां मे नहीं के बरावर टै उत्का देख पड़ना केरल परिसंख्यात 
ह (अधात्‌ भधिक कप्ने वलि को कम करने की ओर लगानां है) 
भाजक्ल इस विपय मं बहुत ही वाद विवरादहै परन्तु वेदों 
कातो मूल उपदेश टी यही है फ जिस प्रकारं सुलखर दुःख 
निन्दा सुति श्रनुकूल प्रतिकूल भाव कुभावर मको धसन्द याः 


। नापरसन्द्‌ ह उक्ती प्रकार सवको ` पसन्द या नापसन्द्‌ ह । जिस 
 भ्रकार हमको सू नापसन्दर दै उसी प्रकार दृश्तरे को भी षह 

। नापसन्द्‌ दै द्ठिर एसा व्यवहार करने फी वेद्‌ मे भान्ना केसो 
, स्कतीदै। वेदम तो सवेभून दित ब समता की दृष्टि से 
| हौधमेकावश्वानका्ोना सम्भव हैर दैमी यदी बात" 


अगर हम किसी के साथरदिषाक्टगे तो कोद मारे सयमी 
करेगा। हम किक्षी के साथ अरलीललता करेगे वह हमारे ` 


॥' साध अश्लीलता करेगा अर्थात्‌ जंघा व्यवहार म संसार म 
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फरेगे उसका वैसा ही ऽत्तर हमको मिलता रहेगा । शोको ` 
गीता भँ ख्ात्मोपम्य दृष्टि कटा है भर्थात्‌ जसा हम अपने को 


 चाहते्दोवेसा टी इम सवकेसाथ करे। इन परिणार्मो को 


दृष्टि मे रखकर ब्राह्मणो या पुराणों मं बहुत सी भाख्यायिका्ों ` 
व कथां छा वर्णन ३ जिन्हं कि रेति्ासिक पुरुष वेदों मं 


इतिहाश्च ववलाया करते ईै। इन विषयों का भी जानना ` 





( ३४ ) 


नाह्मणों म बहत खाबश्यक दै! ब्राह्मणों मे इतिद्टास का 
आभास माध्रदै कि जो वेदमन्त्र केस्पष्टकरने कै दी लिप 
उनके अनुसार ही कथा रूप मे व्रत को विस्वृत फर धिया ३ । 
ब्राह्मणा के अतिरिक्त वेदों का मन्त्र भाग सर्वथा निर्विवाद | 
व श्रपौरुपेय का जता दै। भानकल जो मन््रो की 11 
संहितायं मिन्ननो ह उनमें खित्त भाग व शुक्रिय भाग व परिशिष्ट ` 
भाग व छं ब्राह्मणांश भाग स्पष्ट भिल्ला हृश्ा षतलाया 

गया हे परन्तु यह्‌ भाग छिपा हुभा नष्टौ मिला है। . सव वैदिक 
नाक्षणों या वेदिक परितं के क्ञान मँ द शौर यह्‌ सव वेद ही 
कलते ई 1 अपौरुपेय या देशवर छत मन्त्र हौ सवं सम्मव 

है भोरशेषवेद्‌ मगो मे मतभेद दै किघो के मत चे मंत्र ब्राह्मण 
आरण्यक उपनिपद्‌ खिल शुक्रिय परिशिष्ट यदह सभौ श्रपौरपेय 

ब दशवर दत्त है भीर किसी के मतम मन््र भाग अपोरपेय ब 

शवर दत्त होर शेषभाग इनको व्याख्या व अनुव्याख्या 

तथा समभे समस्ाने के लिये ब्िशेप व्याख्यान के रूप ओं दै । 

बेद संता सभो भागो को दै मंत्र संता वरीय भागकीदै ए 
ओर चह मत्र भाग एक .दीवेद्केरूप मे भगवानने केष्ट। ` 
पी उनके मेद च विभाग व शाला ऋषियों ने कं हैपेा 
मत किसी किसी कादै। किसी के मत से प्रथम ही परमस्मा ने 

चार ऋषियों के हदय मे वारो वेदों का क्ञान विवा शौर पी 

से उन्दों ऋषियों से चीर ऋषियों ने जाना या प्रनुभव स प्राप्त 

करके इन्धा मं श्मपने ज्ञान फो मिला दिया क्ीतोएेसाभी 
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काहे कि ब्रह्माके मुख से चारों वेद्‌ निकले परन्तु कहौं कीं 


फा भी दैक उन ऋषियों से चायो वेद पाये या निकले जेसा 


कि तप॒ व समाधि द्वारा उन मन्त्रों काराप्त करना अव भी 
सर्मवे हे ॥ 
| मन्त 

मन्त्रो के विपय में यहं अव ङु दिग्दरशन कराया जाता 
६ मतरं कानामदै वेद्‌, भूति श्ामनाय, निगम 
निगद यद नाम श्रौर वेद भागों के भी ै। परन्तु प्रथमतः 
यह मन्त्र भाग के ष्टी नाम उनके भर्थां से जाने जातेहै। 
वेद क्ञान व विचार आदि। भ्रति भिसके द्वारा सुना जाता 
दैयाजो गुप्त रीति से सुनी गदे द। ऋआमनाय, जो अभ्यास 
श्रिये जाते ह अर्थात्‌ जिनश् ्नभ्याक्त करना या रटना बाहिये । 
निगम निश्चित रूप से जो प्राप्त किये जायं । निगद्‌ निश्चय 
रूपसे जो कटे गये अथा ऋषियों ने तपो समाधि द्वारा 
मपे भीतर गये सुने । यदह खवर रथं तद्रप मन्त्राही भंल्तागू 
| जितने मन्त्र है बह किसी न किसी यत्त म*भी 
विनियुङ्कग दै। (यानी काम अं लाये जाते है) इीसे मत्र 
स्तां के भाष्यकार इनको यानी मन्त्रां का अथं यन्न परक 
शी किया है। उनके शब्दों मे जो व्यापक अथं भरा हमा 
ह उन पर कम ध्यान दिया दै परन्तु वेद्‌ मन्त्रां के अर्थो म यह 
बात बहुन ष्टी स्मर्णीय दै कि बहु देशवरीय दै भोर वह सवन 
के कदे दु सवं विषयों के संज्नारप दै। यज्ञ परकता केवत - 
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उवृाहरण मात्र है। चेद्‌ भ्यो मेँ यज्ञपरकता उदाहरण ॑ रूप म 
मान ल भ्रीर केवल.शब्राथं व धाताथ लेले तो मन्त्रो का अर्थं 
व्यापक `हो जाता. दै भौर भ्पू्धंक ज्ञान का बोध कराला ह । 
इसौ से छ लोगों का चिवार दै फ पहिले शब्दार्थं व धास्वार्थं 


थ मे लिखा जावे भौर यन्नपरकता भौ यथावसर दिखलाई 
जये । । 


` ` षेद की शाखाये ^, 
८. . इख भ्वर्‌ पर चह भी विवार कर लेना बाहियेकि 
धद क शाखां क्या दै । ए शालाये तो उनफौ व्या्य। रप 
म शोर छुद्र रालाये इस भ्रार है फि सर्वज्ञ का ज्ञान सर्वकाल 
व सवर्प म एकसा रहता है । परन्तु कहने ब यतलाने म कम से 
& कषना व वतल्लाना बनता है। जिस जिस क्रम से जिन जिन ॥ 
ऋषियों ने का दै डन उन ऋषियों के उस क्रम फ़ एक राद्धा ` 
मान ली गड दै यहां तक की यजुरवेदुके ज दोभाग बड़वड़ 

य॒स्ल धीर ष्णं के नाम से विख्याच ट जिनमे फि शुक्ल का 

विशेष भचार उत्तरौ भारत मे दै भरर ष्ण का विशेष श्रचार 

द्क्तिणी भारव मं है लेकिन इन दोनों भागों भ लगभग मन्त्र बही 1: 
र = कु आर भी हों परन्तु कम भिन्न ३ । इसं। भ्र अन्य | 
वेदो का भी शालय कम भिन्नता काटी बोधकदटया मंत्रा 
व्याल्यानरूप से ङ्द चोदी बड़ी भी हो गड है। फो नहैवात 
तलने धाली शाखाये नहीं द इसी सेजो वेदां शो चार संहितायं 
भावक मृचज्ित द भौर सवं माम्य है बही मूल बेव्‌ संहिता है ` 


न्ये 
9१ [द । # 


+ । 
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शरीर जो शाखां :उपलब्थ व अनुपलव्य दै वह इनसे मिलती 
जुक्ती ही ह या होगी । श्व जो यह्‌ कहा जाता है कि वेद्‌ 
ग्ननन्त दै सो यदह यात सव भागों को लेकर अथवा खथ की 
व्यापकता के ध्यान से कटी गद है जैसे कि किती के मस्तिष्क के 
आकार का प्रकार सीमित होता है परन्तु उखमं कितना ज्ञान भरा 
र्ता है यह श्चन्नेय सा रहता ह इसी प्रकार किसी दंश मं भग- 
वानकी श्माज्ञा खूप ज्ञान मसितिप्क की सीमा बारवेद दै परन्तु 
उनमे क्या भरा हृश्चा दै यह अनन्तता है । . इसील्लिये प्रायः किसी 
खास भ्यक्ति का दिया हु्चा अथं अत्र तक सर्वं मान्य नदीं हुमा । 
यही वान यदं लिखे हए अथ मे भी सम रना चाहिये । 
वेदों के ऋषि, छन्द, देवता, संहिता, अध्याय, 
कां छ क, शर्वा, प्रपाटकरादि कया द यह तो जाजनह दन्द 
ढे. न्धो मे सममाया गया दै किन्तु यहां पर संप से इनका 
विपय सदी$ लिखा जाता दै जिखस्र फि वेदे के मन्तरं के प्र्थामें 
इनका भी ज्ञान साधारण रीति स ष्टो जवे। वेद्‌ शब्दादि कौ य 
वेदता भ्यो मे लिखी ६ किः- | 
"्त्यकषेणालुनित्या रा यस्तूपायो न बुभ्यते, एनं चदन्ति बेदेन 
तस्मा दस्य बेदता = पत्य ब भ्ननुमान से जो उपाय नहीं समः 
रं भाता बह बेद्‌ के वारा कहते ई इसलिये यष्टी वेद्‌ शो वेदता दै 
छरीर यदी अपीरपेयता दै भी (1 | 
-्चनेक संशयोच्डेदि पयोचर्थस्य दशनम्‌ , स्बस्य लोचनं 
शां यस्यनासयंथ एवसः = अनेक संशयो को काटने बाजञ समीर 
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( ३८ ) 


परोक्त अथं को दिखलाने वाला अथवा श्नपरत्यक्त अथं को दिख- 
लाने बाला श्नीर सच की आंख रूपी शाख जिसके नदौ है बही 
श्रधा दे। 

“जञानं निचारः सत्ताच - लाभश्चचेतनादमः, घबभत्ययाग्त 
विद्ानोरर्थोः बेदः स्वभावतः = विद्‌ ज्ञाने, चिद्‌ सत्तायां, बिद्‌ 
निवारणे, िदूललाभे, विद्‌ बेतनाख्यान निवासेषु यह सव व्या- 
करण की धातु ह श्रं एक बिद्‌ धातु ह जिसके अथं भिन्न २ 
चतलये गये द इसी बिद्‌ धातु से सच अर्थो से सम्धन्ध 
रखने बाला घलमपरत्ययान्त वेद्‌ शब्द्‌ स्वाभावतः सिद्ध है । (सत्तायां 
विद्यते ज्ञाने वेनि चिन्ते बिचारणे, विम्दते विन्दति प्राप्तौ वेद्यते 
चेतना दिषु) 

रति 


{17 1 
श्रुति भूःतियया भर तं स्वान्तश यः प्यव हर्पिभिः, शग 
वणं परति स्वतंत्रो भिकाशिकाः = भ्रति ब्रह हे जिसके रा 
ऋष्यो ने भ्रयवप्रेय को श्रपने भीतर मरथात्‌ अन्तःकरण 
ना 1 य शब्द के बण की प्रवृत्ति मूल भूना स्वतन्त्रता से विक- 
सित हने वाल्लो भ ति कषलाती ह। 


ति--स्छति स्तदनु भावोरिव प्रत्यत लोकतसतः ची जंक 
रेखा शिह्वानेरचिकिरसादिरसायनैःः = स्ति का र्थं है भ्र तियों 
का अनुभव पने से धराहर लोक से जि प्रकार भरत्य्‌ छया 
गया तथा भकरेखा ` बीजगणित दारा विन्चानपूथैक वधक भादि 
रसायन शाख द्रारा निश्चय किया गया । जिनके मन म मापाय 
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( ३९ ) | 
वेद विकाशास्मक ह उनको इस श्लोक के सथं मं विशेष ध्यान 
देना चाये । 
(भावा व्यक्त परोक्ताणां नभः स्थल जलौक खाम्‌. । 
| क्लिष्टानाम क्षराधिक्थरुदीनां , दशंकः भर.तिः ॥' 
,॥ = भाववाचक पदां अन्यक्त पदाथं परोक्त पदार्थं आकाशीय 
पदार्थ पार्थिव पदां जलीय पदाथ इन शब्दो का नाम बतलाने 
,बालीश्रतिषही है शौर क्लिष्ट शाञोंकी व अधिक भक्त वाले 
रुद्रि शब्दो की दिखलाने वाली धूति दीद । 
(सर्वं देश प्रसिद्धा वै बुद्धि पूव हिता च वाक्‌ । 
पराचीना इशदृत्ता हि वणं स्फोट विकाशनात ॥ 
= जो (बाणी) भाषा सवं देशों म प्रसिद्ध बुद्धि पूरंक विपय 
चाल हितकर भरावीन है बद भचारो के स्फोट विकास के बिचार 
से ईश्वरदत्त ही दै (वदी वेद्‌ कदलाते ई) 
(मंत्राश्च मानिता चिरैयं गुप्त परिभाषिताः । 
| ऋपयोः मंत्र द्रष्टासे मुनिः सल्ञीन मानक्चः॥' 
५६ मंत्र वह ह जो विग्रं से माने गये, भर्थात्‌ स्वीकार किये 
गये व श्ादर दृष्टि से देखे गये ह शौर ओ गुप्व रीति से भयात्‌ 
। अन्तःकरण के भीतर कदे हुए सुने गये । ऋषिं य्‌ दै ओ मरन 
को देखने बाले ई अर्थात्‌ जिने अन्तःकरण मं मन्त्र सुनाई दिये 
 . मय अथं भाव के। भुन बह ई जिनका मन सत मे लीन रवा 


हो । 
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“शब्दाथादि विशेपाणां चादना दं उच्यते । 
देवना देवता मंत्रे दिष्य शक्ति पदा्थंकाः ॥ 
= शब्द्‌ श्रीर अथं श्रादि विशेपता्यो का भाच्छधादन करने वाला 
यानी क्न वाला छद्‌ कट्‌। जाता है अरात्‌ जिस एक वाक्य 
भबरन् भँ कोई शब्द्‌ घ उनके अथं विशेष लिखे जाते ई वह वाक्य 
बन्ध वेदो मे छन्द्‌ कुलाते ह वह्‌ चाहे नियताततर पाद्‌ दों चाहे 
अनिल पाद दों । मन्म देवता वह ह जो देवन करते 
अथात्‌ समस्त संसार मं दिव्य शक्ति दों व दिव्य पदार्थं ट व पनी 
दिव्य राक्ति द्वार शदयारड के संचालक दो भौर भी देवता शब्द्‌ का 
अथं यह दैः- र 
षा सदा ज्ञान गति क्रियादि बेष्टाप्रदाः सास्विक सुक्म 

व कपत रूप कस्त था विराड वयवादि 
0 इतने धर्था र प्रयुक्त पाया जावा द सव्‌] ज्ञान गति 
ह इ की सतोगुणौी सुम राक्तियां संसार मे व्याप्त 

° चृ मत्रा का भथ मात्रहोजेसाफि मीमांसा का सिद्धांत 
ह, तीसरे जिनका रप कलिपित करके उपासना के लिये बतलाया 
गया हो, चौथे भिराट जो ष्यंग विशेष द उनका नाम है, पांचवे 
शरीर की इद्वियो को भी देवता षते दि इन्हीं इद्वियो के सदाय 
जो बाहरी पदां ह वही विराट्‌ के ग ससे सूयं मराल 
दिशाय कान ह इत्यादि! ` 

` इसी आति ऋषि शण्ड भी इतने अथं प्रयुक्त हुष्मा ैः--. 
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= प्रथात्‌ वेदों की श्राज्ञा यह्‌ पाई जाती टै कि विचक्तणों 

(भिचारशील) को चा्िण्‌ कि ज्ञान पूरक लोक संग्रह 

करने घाज्ञे सदा सवं दित सस्य कार्यां को श्राचरण करें 
श्मीर करावें । 
“एतदथ तु भगव्रान्‌ नाना खूप धरो बिः । 
दृशंयन्पुख माग च निष्यं सधं समीप्सितम्‌ 


= इसीलिये, भगवान नाना रूप धारण करने बलि हृष जो कि 
सवं व्यापक श्मौर स््॑ज्ञ टे फि जो सव छो ईप्सित (चाहा हुमा) 
सुख है उस रास्ते को (जो वेद्‌ मे बतलाया गया है) करके स्पष्ट 
दिखलाना चाद्ये । 


“कशरचित्कमं कत्रचिज्ज्ञानं फ्वचिश तत्समुच्चयम्‌ । 
तियग्रूपा दपिरुपान महापुरुष रुपकात्‌ ॥ 
॥ दर्शितं श्यत्रतारेण शिक्तयस्लोक., संतम्‌. । 
यथा धिकार सदुदयर्थ' महा योगेश्वरेण बै 1 


° = भगवान कमी तियंक योनि भं मवतार लेकर (जैसे कि 
मत्स्य, वाराह, वर्सिद) केवल कमं करते हं जिससे कि यद उपदेश 
ैकिसंसार का उद्धार यदिपे्षी नीचतासेष्ोतोभी च्छा 
६ कीं ऋषि रूप भ्त्रतार लेकर (जस सनलुमार व्यासादि) 
केवल ज्ञान को दिले ई श्योर कीं मदापुदप रूप धरके 
(अर्थात्‌ राम कृष्ण ध्मादि छा श्चोतार नकर) उन कमं नचान का 
समुच्चय दिखाते ई जिससे लोक संमद्‌ बना रदे व ्रधिकार 
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सिद्धि यनी रषे, श्ननधिकार चेष्टान क जावे । इक्नी स यह 
महा योगर कलते ह । 4 
भागवत क पंचम रन्ध के उन्नी अध्याय श्लोक ५ मे 
लिखा हुमा दै कि भगवान का अवता लेना केवल शरां के 
परध के लिये नहीं है बह मनुप्य धमं के आचरण के पूणरिक् 9 
केकतियेदै। इमी मेवेदं भी किंसौ किसी मं से अवतारा 
भास पाया जाता र। । 
भव जो कटा जाता कि वेदों भे इतिहास हैया वेदों मँ बद 
शब्द्‌ दै जो पदार्थं देखे गये ह खी के तलानि वाल इम 
विपय फा भचार इस प्रकार हः- 


मनगूवं भूतानि बस्त्‌. निदि विचाम्बरे । 
नक्र रह तारादि मर्द द्रव घनानिव ।। 

प्रथिव्यां च तथा वायु सिश्ु पापाण कानि । 
शओोपथानि विचित्राणि जन्तवः पशु परिः ॥ 

तें चारिश्य साष्श्या्कल्पिता विविधा कथाः ¦ 
उपदरेशाथं मलं कार वेदेषु नेतिहासिषा ॥ 
मनुष्य से पिले मंत्र भूवादि व ्राकाश श्र॑वरि 

मरह तारा ब्रायुद्रब (पानी) घन टोख) श्ादिव 
सजुद्र पत्थर पेड़ नाना प्रकार के कीड़े पशु चीर पत्ती 
बनाये थे उनके चरित्र के सश्यता से नाना प्रकार 
कर्पित करके वेदों भँ अलंकारं 
षह ेति्सिक्‌ बस्तु वारा । 
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ले इम 


कमं नक्तत्र 
प्रथ्वीमें वायु 
भगवान न 
की कथायं 
हारा उपदृश दिया गयाह्ेन कि 


 ( ५१) 


"तत्तल्नहणए कमभ्यो गुणादि्िभ्यः कवीश्वराः । 
ते शब्दः कथयन्तिस्म योनि जायो निजान्तरान्‌ ॥ 
लोके वैयक्तिकाः शाब्दारतद थविद्‌ निर्गता । 
वेद्‌ श्देभ्य एवादौ. इत्यादि मनुनास्शरृतम्‌ ॥ 
=उन लक्षणों रीर गुणों से कवीश्वरों ने वेद्‌ के 
¢ शब्दों से योनिज श्रीर ्ययोनिज मनुष्यों को कद करके कथायं 
लिखी ह लोक में बेयक्तिक शब्द्‌ ब उनके श्रथ वेद से निकले है 
ओर वेदो मे वह्‌ व्य।पक अथं से । लोक में उदाहरणार्थं व्यक्ति 
गत व र्ड्द्ो गये हं तात्पयं यदै फिवेदांकेदी शब्दो द्वारा 
रत्येक पदार्था के नाम रक्ले गये ह ेला मनुज्ञी का मनुस्मृति मे 
कना दै । जसे छि कोड नया पदाथ निकल तो उसका नाम उन्दी 
श्रच्तरां च शब्दां हारा रक्खा जाता है फ्रि जो शब्द व श्क्तर 
प्मनादि परम्परा से चलते श्राते है क्योफि कोड पदार्थं फभी नाम 
| सष्ित नष्ठीं निकलता या बनता है । | 
निप्कपे यह टै # वेदों का सम्बन्ध न्यून से न्यून काल मान 
| से मनुष्य सृष्टि के साथ ष्टी साथ दह ्मीर श्रधिकसे प्रधिकतो 
। + वेद वरीय ज्ञान द रतः रवर की भानि रका ज्ञान भी 
अनादि व श्ननन्त दै । 


ईश्वर 


| 
ईश्वर-- शदे समथः सवत्र सर्वैशय॑युतः सदा ! 


पी 0 क = क का क 


क्रप्‌ श्रस्ययतः सिद्ध इश््ररः सवं छरपरः॥' 
= संश्रुत मे ईश रेश्वयं यानी इश भातु रेश्वयं भरं भँ 2 
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जिसका अथं सामध्यवान होता है उस धातु से तरप्‌ प्रत्यय होर 
इश्वर शब्द्‌ यनता है जिसका अथं यद होता है कि जो सद्‌ा सर्थत्र 
सामभ्यंवान स्वय युत सव शुं फरने बाला अ सय से परे हो 
(यानी भ्ठ हो) उसी इश्वर का बनाया हुश्रा यह्‌ जगत दहै जो 
प्राङेत, वैत व सस्टरृत सभाव वाक्ञा है अर्थात्‌ | 
, संसार म प्व्येक पदाय प्रथम जिस प्रकार वदा देते च दिखलाई ५ 

देते है ह्‌ प्रकार उनका प्राङ्कत्‌ रूप दै। उसके आगे सभी 
पदाथं उस प्रछत रूप मे दूसरे रूप मे भराय: जाने लगते ६ । 
वह्‌ रूप उनका पद्िले से विगड़ ज्ञाता दया दूसरी भांतिका 
हो जाता दै तो उसमे से जो पष्टिजे से मधिक मूल्यत्रान हो 
जाता द बह सुस्छरनसूपदै जो धिनाणिसी संस्कारकेदो 
टो नीं सकता श्रोर जो मूल्य से न्यून ब प्रयोज्य सूप 
होता उस वदत (धित) ख्य कहते है । 

इन्दी रूपा भे जो संस्कार हे वह्‌ वेदानुकल नियम पूवक 
पदाथे की नियति के साथ स्कार कदलाता  श्नीर उसी को 
धमं कते ह शरीर वही मनुष्य की मनुप्यता व पुरुपथंता 
ह इसी स बेदाज्ञा छा पालन करना पुरपार्थना द वह॒ चाहे अपने 
दिताथं हो या चादि संसार भर के दिता हो किन्तु त्र द हितार्थं 
दोना बेदाता दे । इस फे तुशू या प्रतिदल चलने को 
पुख्य व पाप कहते दं जो दोनों मिलकर कमं कहलाते द जिनका 
फल नप्य च पारललोकिक व चिरकालिक दर । यष मनुष्य के 
श्रीरकी चष्टिस दी के गये भौर इनफा परिणाम जिस 
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( ५३ ) 

भांति मरने के वाद्‌ होता है वह केवलवेदोंही के द्वाराजाना 
जा सक्ता दै यष्टी वेद्‌ को वेदता पिले कही गई दै। वेदोमें 
यतलाया गया द फि समस्त संषार पंच भूतात्मक है (अर्थात्‌ 
प्री, जल, तेज, वायु व श्नाकाश सेः बनने वाला है ) उसमें 
पर्व जड़ घन अदि गुणग्रालो है, जल द्रव लेद आदि गुण 
५ वबालादै, तेज प्रश्श व प्रताप आदि गुण धाला ३, वायु में 
वलन चलन श्रादिं सवतन््र गुण दै, आकाश में सवंग्यापित 
शमादि गुण ह इन्हीं के भनुसार जड़ प्रकृति बाले प्रात मनुष्यो 
की मरने के बाद पार्थश्री गति होती दहे। अथवा प्रृथ्त्री के बहुत 
ही लिपटे रहने बाल व नल्दीकी कीड़े मकोड़ं पशु भादि 
होते है (यानी जड़ श्रकृति वाले दोते है) अर द्रव स्ने प्रकृति 
चानि श्रथात्‌ परहित के लिये इष्टदत्त पूत कमं करने बाले 
द्विजातियों की जलीय गति अर्थात्‌ चन्द्रलोक पितृलोक जाने बाली 
गति होती दे श्नौर जिनकी प्रङेति तप प्रधान ज्ञान युक्त पर 
हितार्थ होनी वह चष्टे गृह्रस्थ व व्रानप्रस्थ हों उनश़्ी गति 
दजसी अथवा द्री होती ६ जिसे देवयान च ब्रह्म मागं कहते ई \ 
५ जिनकी भ्रति विरो ॒पुष्पार्थी बल के साथ होती है 
वह्‌ योग द्वारा योगी होते हए ऽस स्वतन्त्र गति को पाते ई फि 

- , श्नपते व्यक्तिः से चाहे जिस शरीर अर्थात्‌ स्थूल सूदम कारण के ( 
साथ जिस लो कान्तर मेँ चाह जा सकते है ्नीर तद्तस्प भोग 
भी पा सक्ते द यद्‌ बायत्रीय गति दै यद योगि की द 

होती ६। 
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जिनक्रौ प्रकृति सवं व्यापिस्थ . घमं की सत्ता के साथ ज्ञान 
विज्ञान के अनुभश्र वालो द्योत ह उनकी कैवल्य गति होती है 
प्मथोत्‌ उनका जाना श्राना कीं नहीं दोताहे' वह वहीं 
बही या सवत्र ही व्याघ्र परम परमाम स्वरूप म एकौ भूत हो 
हो.जति ईद। 

इन. पाचों भ्रकार कीगत्यों का एेसा टी स्पष्ट उत्ते 9 
सम्भव दै वेदों मेन देख पद्धे किन्तु बिचारने से निरिचत हो 
जाता द६ै। पार्थव्ीय गति जड दै इसी लोक की इससे ` 
इसका धशप वणन नहा ६ । वायौय गति स्वतन्त्रतां के 
साथ ह इसलिए ठसका भी विशे उल्लेख नहीं १ । ्मकाशीय 
वास्त म गति दी नदं हं उसमे राना जाना दै टी नहं इसल्लिए 

भायः स्पष्ट सूप से दयान भरी पितृयान का लेख अधिक 

मिज्ञा करता है। चीर पित्त की तीन गत्तियों का यदहभी 
सिद्धान्त दै छ शरोर में अभियान या अध्यास वने रहने से इस | 
शारीर फे परमाणु को प्तोक्ता मरने के बाद पुरुप फो चनी रहती दै 
इसी स बदिकं लोग शरीर को जला देते ह जलाने खे परमाणु 
बहुत शोघ्र विशलिष्ट हो जाते ईह अर्थात्‌ प्रथफ प्रथक दो जतिष्ट $ 
पथवी के परमाणु मस्म राख रौर जल के धुवं श्रीर तेज के 
परमाणु ज्गला लव के रूपमे परिणित हो जते षै। ` 
भस्म राख पएक भकार की भ्िटरौयाप्रथ्वौकादी भ्रंश है इसे 
इसलिये पाथरी गति कहते है । 


जलीय व तजसी मार्गाकोक्रग से धूम्र माने व भर्वि मागं 
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फते ४ । यहा करम से पिद्याण वे दवयाण हे इनका त्ञान 
यिना वेद्‌ शब्द परमाण के पददिले पिल किसी प्रकार न हो 
सकता दै श्रोर इन्दं के अनुसंधान द्वारा संसार फी रक्ता केजिष 
वेदों मे यज्ञ का वणेन वब्रहुत अधिकृ हे यहां तक की यत्न ही वेद्‌ 
9 का प्रधान व प्राथमिक धमं है श्रीर यज्नं से्ी संसारका 
संचालन सुचार्‌ रूप से रष सकता दे श्रम्यधा नदीं । 


यद्‌ विज्ञान भी वैद्रिक सास्य मेही पदिले पिल पाया 
जाता 2 । इसी प्रकार श्मोर भी उयप्ि समष्टि सम्बन्धौ 
सम्बन्ध का विषय जसा वैदिक साद्दिस्य मे ३ वैसा कीं नदीं ह 
पनीर समस्त वेदिक सादविम्य का मूल चोज मत्र ही मने गये ६। 
मंत्र स्यं प्रमाण भूतव श्रक्राट्य ब्र निर्दोष माने जाते 
| इनका भ्रमण सभी वेदि सादिव्य मे कीं मन्त्र शब्द्‌ से 
कटां वा शब्द से कटी श्नाक शट्दर से दिया गया दै। इमी 
से प्रचलित मन्त्र संहिताश्ों म अव तक कोट पाठान्तर नदीं 
पाया जाता । जिन २ संहिनाश्रों मं पाठान्तर व शब्दान्तर पाये 
जाते ट बह शाखा रूप की गणना मे मनि ते ई श्रौर वहं 
„. शाखाये साधारण ११८० कदी जाती ह जसे कि ऋग्वेद फी २१ 
ब किसी छ मतसेर४ीदे। यजुरवद्‌ की १०१ व १८६ ई 
सामवेद कौ १०८० व अथथवेद कौ षीं ६वक्दीं १२कदीं 

५० शाखावें दह । चारो वेदों कौ संख्या १००००० शलोक गाली 

कहो जाती दे जिस ऋक ४००००: यजुर्वेद २००००; सामवेद 
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२५००५ व अथववेद १५००० कहा जता । | परन्तु यह्‌ 
संख्या ब्राह्मण भाग के मिलान सही हो सकती दहे मंत्रोंकी 
संख्या २०००० से अधिक नहीं ह । यह्‌ यज्ञोपवीत की निमीण 
परम्परा से निश्चय होता है श्यां फि १००००० वाली संख्या मे 
द्विजातियों का यज्ञोपशीत ससी से अधिक संख्या का ह जिनमे 
फि मन्त्रों क टौ सस्या की प्रधानता दे श्नौर ८०००० मँ मतभेद 
हे किसीकेमत से ८० चौश्रा तक यज्ञोपवोत, सभी मनुष्य 
मत्रा को गंडा के रूप मं धारण करना पाया जाता है। संमव 
हे कि इसमे बहुत दी मतभेदं टो परन्तु सान्प्रदायिक दुरामह 
छोडकर सत्य ब शान्त यथार्थं दृष्टि से मानने पर ब विचारने 
पर केवल मन्त्रो को छोडकर ओौर सव शेप वेद्‌ भाग मे मनुष्य 
मात्र का अधिकार सवंथा सिद्धै यों तो भाजकल राज्य 
परम्परा ब परिषद परभ्परा के ठीक न रहनेसे ्धिकारकी 
तरफ ध्यान न देने से बाहे जोक ष्टो कहीं तो द्विजाति ही नी 
द्विजातियों मे भरष्ट ब्राह्मण भी मंत्रहीन पाये जाते ै। श्नौर 


क्ट भायं शूदर हौ नीं किन्तु ुसलमान श्रमेज यहूदी इत्यादि ` 


भी बेद्‌ पदृने याने पाये जते ३। यद्रा त फि श्माज्ञसे 
२५०, ३०० वपं पदिजे मुमलमान दारा ने उपनिषदों का 
छनुवाद्‌-कराया था अर हाल मे शोपेनहयार भमन ने उपनिषदों 
का दरांखलेशन (अनुवाद) या था उसा तो यह भी कहना था 
छि जिसे सूद्माति सृहम पव्ाथं विपरयो फी खोज करना हो वह 
मारतत्रपं की यात्रा करे क्योकि भारती मेवे [५ का ्राचुयं ट 
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( ७ ) 
परिचिम के प्रसिद्ध विद्धान मेक्समूलर ने अग्रे मे चारो वेदा का 
माप्य क्लिखा हे। दिन्दी म भी कड एक भाष्य लिखे गये 
परन्तु इस पर भी किसी किसी को श्रापत्ति हे कि विना अधकार 
वेद्‌ कैसे पद या पाये जायें । 
वेदों फी आपस में प्राथमिकत्व 


क्वि 


भराय: जहां जहां वेदां की गणना भाई ह वहां वहां पदिला 
नाम ऋग्वेद का ही रक्खा गया है । अवाचीन व एेतिदाचिक 
तथा विदेशी विद्वानों काभी यदी मत ह फि ऋगवेद पिले का 
् यदी पदिले ऋषियों ने कष्टा था पी यजुर्वेद शरीर उसके वाद्‌ 
सामादि हृए । गीता के दशवे अध्याय मं “वेदानाम सामवेदोस्मिः 
है इसके प्रमाण से सामवेद ही विप मस्व का ब विभूति वाला है 
कहीं कटी अर्थवण की महिमा गाई गदे दै क्योकि तुष्टि पुष्टि 
शाम्ति व्यवहार मन्त्र विशेष रूप से उसमे अधिक हव श्नायुेद 
उसी का उपांग दै जिस पर कि मनुष्य जीवन निभेर है आौर इसे 
शमंगरिस वेद्‌ भी कहते ट जिसका यद्‌ अथं है कि श्ंगिरा के नाम 
से यह्‌ प्रसिद्ध दै भीर रंगों का रस तथा संसार मे सवसे धड़ा 
पदार्थं भ्राण कद्लाता दै इसी कौ उपाखना सबसे यदी है रेसा 
उपतिप तंषएष्य ग्र। है इषललिये इे भांगरिख वेद कदते है । 
कोई कोई कर्मकाण्ड को आदि काण्ड मानते द भौर कमेकाण्ड 
होने के कारण यजुर्वेद को ही प्रथम का बेद्‌ मानते ई ज्ेखा कि 
मत्स्यपुराण मर लिखा पाया जाता ब लोकम प्रसिद्ध भी किजिखका 
को$ वेद न हो उसश्ना यजुवद मान लिया जावे (यजुस्छवत्रगीयेते) 


(८2 \/॥(1111(॥|<511॥1 8118८81 \/8/8/185] 0161101. 01411266 0 ©©81001॥1 


इस रकार चारों देद की प्रथक प्रथक महन्ता हे वस्तुतः ` वेद्‌ जब 
ईश्वरीय ज्ञान दै तव यद्‌ युगपत कालीन है यानी साप्त भाव्र से 
आगे पी का कना बन ही नही सकता है तिस पर भी फिसी २ 

फा पटना दे कि अथर्ववेद भुसलमानी है न जाने यह धारणा 
कहा से चल पड़ी दं । आजकल के वदत से फेतदह्ासिक लोगों 
का कहना दै फि यह मुसलमानी राज्य काल से किसी विरेष कारण ॥ 
स यह्‌ धारणा प्रचलित हहे 1 वेदां के सम्बन्ध भँ एेसी ही बहत | 
सी यातं कदी जाती है जो मनगदृन्त मात्र ह वेदोंषी प 


समान्य संक्लार भरमेंदहो चुकी है! इसमें छु कटने की 
साव्रश्यकता नहीं दै । ¦ 


(भू) 
| 
| 


मं मे जो उपर नीये पा व शरक कीं की पर लिखे रते 
द उना विषय रिन्ञा धंगसे जाना जाता हे । उचारण के भी 
ड भद पाये जाते द जसे फि (य) फो विशेष स्थलों मे (ज), व 
(प) को.(ख) कहते द ओर अनुस्वार फो (~) ~ प ह ` 
प्मीर र: इनके भागो होने पर (गु) उचारण करते है! यह 
उयारण की विशे विधि भी शिक्ता मन्थो मेव प्रातिश ह | 
भ्याकरणो मे अन्द प्रकार तलाई गड है । चः 
मं के अथं गयः सापारणतया दो प्रकार के होते ६ । णक । 
सथ ज्यात जो परमात्मा, परब्रह्म परमेश्वर सय का ` एकात्मा | 
तस्परक गाते ई यानी चसी क़ पराथना या उसी का यजन | 
जाता है । दूसरे प्रथक प्रथक मंत्रों के प्रथक प्रथक्‌ देवता ब्रतलाये । 
गये ट ठनका यज्ञन ब उनी (देवंत की) प्राथना है जिसको 
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 सखाह्ष्ट दो वह उसी प्रकार समले। सब मन््रोंके ऋषि 
म्द ब देवता सवालुक्रम सूतो के . तुखार यज्ञां व कायं विशेषं 
म पदे जाते दै। 
इल भूमिका मे ेदों का दि्दशेन मात्र कराया गया दै उनका 
चिस्तरित विचरण व व्याख्या मन्त्रों ब ऋष्वा्मा का अदुब्राद्‌ 
३ करते समय दिये जाने का प्रयत्न किया जावेगा । 


॥ इतिशभम ॥ 
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परिचय क महाचुभावां का जिनकी प्रशा ब प्रोरसाहन 
से प्रस्तुत ग्रन्थ प्रकाशित किया जाता है 


भरी हदयनागयण खन्ना इटावा निवासी एक शाम्तिप्रिय 
कल भरत्रीण॒ बस्तर भिक्रताव निमाणक । 

श्री मुन्न लाल जी सट प्रयाग निवासी एक धमं भ्रमी शान्ति 
प्रिय प्रसिद्ध रामायणभक्तं ब व्याख्याता । 

श्री क्रौरचन्द जो ठरडन भिज्ञोपुर निव्रासी एक धमेभेमी 


कमठ विचारशील सज्जन । 
श्री दरीमोहन जी माल बीय कालपी निवासी एक धमप्रमी 
। साति प्रसिद्ध कमंकाण्डी व स्त्रिय कुन चायं । 
श्री केशबचन्द्र टणडन शनुज भरी रूपकफिशोर टण्डन स्वकायं 
दृद ग्रह निमाण कला प्रत्रोण उत्साही सजन । 
भो चन्द्रशेखर जी शुर्ल सन्संण भ्रमो धार्मिक विद्रान। 
भरी लालता प्रमाद जौ भागेच प्रिंस्िपन सेन्द्रल टेग्सटाइल 
इन्स दीद यू कानपुर, वस्त्र निमाण कल्ला तथा रंग विशेज्ञ । 
भी रघुनाथ श्रसाद जौ बाजपेयी एक समाजसेवी त्साह 
धमोनुरागी सग्जञन । 
श्रौ शाक्लिप्राम जी रण्डन रिटायङं कलक्दर एक निवार 
चान तरववेत्ता यनुमवी बिद्धान । 
श्री कालिक्नाप्रसाद्‌ जी धव्रन श्रवन्धक भी गयाप्रसाद्‌ दष्ट 
एक विष्वार शील समाजसेत्री अनुभवी सर्जन । 
भी बद्रपरसाव्‌ जी कपूर एड बोकेट एक कमनिष्ठ विचारवान 
प्मनुभको षमपगायण सल्नन । 
श्री शास्त्री गोविन्दराम जी पारडेय ष्ठं धार्मिक शद्धाबान 
कथावाचक्र परमट । 
। श्री जगन्नाथ भ्रसाद जी शुस्ल एक सरल स्वभाव निष्ठा 
: वान धार्मिक सम्जन । स 
श्री ङृष्टचन्द्र जी खन्ना पम० ९०, पलनल० बीर, ष्क 
धमोनुरागो सुयोग्य काय कुशल सज्नन 1 _ म 
श्री विशम्भर नाथ जी सठ एक धमं भ्रमी निष्ठाबान प्रसद्‌ 
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पुस्तकं मिरने का पता 


भरी विजयङ्कुमार रंण्डन 
१६।३१२ सृटरगज्ञ, कानपुर 


श्री रामबर्श सत्संग भवन्‌ 
५८/९४ शतरंजी युदा कानपुर 


"प 


सु अन्यः पुस्तं 


` कापी दिग्द्शन 
मूल्य 1) 
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